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ति शवाप्त ६ 
= | £ 
बुहस्साबरतन्तरम्‌। 
प [ विधानसहितं 1 6 
च 
| 3 पर्त्युवाच। 


। ५ भगवन्‌ मम प्राणेश स्खकचिर्वकर। ( 


 बृहत्साबरतन््राणि वक्तमहस्यडपतः ॥ 
। पावैतीजी वोट, है हमारे प्यार भाणनाथ ! द ¢ 





| ‡ समस्त संसारके मंगट्कतां ! हे भगवच्‌ ! ह महा £ ` 


| 


। 


द स मिक के ए ल्म ~ 
(1 का क ह 1 


देव ! आप सम्पूणं बहृत्साब्रतते यत्र ओ ॐ 
| मन्त्रोको यङ्स वणन काश्ये ॥१॥ . (4 


६९ ९ ~ 


५. महादेव उाच। _ _ (6 





५ साबराणि मन्तन्बाणि पूर्वति। (` 
५ एकामपसाषीनि शरणुष्वावहितु प्रिये ॥२॥ 6 


| महादेवजी बोर, हे प्यारी पार्वति ! जितने ८ . 


\ साबरमन् ञओरतन्व है, जिनसे कि समस्त कामना ( 


^. 
कततकतत 
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„०७. = 
ऋ कर क ने ॐ = किः कः ॥। ॥ 


नध ००००५५० ००००००५. न | 





क प बृहृत्सामरतन्लम्‌ । £ | 
सिद्ध हो जाती है, उनको हम तुमसे कहते हं ६ 
\ तुम सावधान चित्तसे अवण करो ॥ २॥ 
प तत्रादौ व्ीकरणमंञः। | 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय त्रिरोचनायतिषए- ( 


५ इस मंत्रको सिद्ध योगमें १०८ वार जपे ओर ( 


सुपारी पटके दे तो वय होता हे : 


~ खीवञ्चीकरण। ॥ 
ॐ नमा कटविकटवोररूपिणी अघकं म क्श ( ` 


4 मानय स्वाहा ॥ त 

ग्रथम्‌ इस म््तका ग्रहणम १०००० वार्‌ जपे 
फिर रविवारको इससे अभिमन्तित करके भोजनं 
कर्‌ अर भाजन कृरते समय जिसे वमे करना 
23 





चाह उसका नाम छता जवे तो व्ह शीघ्र वशी 
भूत हाती ह ॥ २॥ ६ 
ञ अन्यच्च । 9 
| = च्युण्ड जय २ वरयकरि जय २ सर्व 
| ५ सत्वात्रमः स्वाहा ॥ 

इस मनक] १०००० वार जपे फिर रविवार या 


पाठकोको ध्यान रखना चाये कि जहां . ˆ असुक ” शङ्खा हो बा ( 
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च 

1 

२ उस व्याक्तका नाम ठेना चाये जिसके उपर रयोग करना है ॥ ध... 4 
कनकरककरक = 








ह 
> 








वृहत्सानरतन्तम्‌ । ३ ( 
3 भौमवारको इस मन््रसे एष्प अभिमन्वित कर ( 
५ जिसे दिया जायगा वहं अवर्य कड हीगा॥ = 
५. अन्यच्च । , ` द ६ 
+ ॐ नमो भगवति मातगेश्वारे सवैुखरंजनि ¢ 


‡ सवषां महामाये मातंग ऊमारिके नन्द २ जिह 

५ सवलोक वदयकारं स्वाह ॥. _ 

५ इसका १००००जप करनेसे यमत्र सिद्ध होता है॥ £ 

 श्वेतापराजितागरं चन्द्रय्स्ते सखदतस्‌। 

 उंजिताक्षो नरस्तेन वृश्ीकयालगत्रयस्‌ ॥ १ ॥ 

| ताम्बूलं रोचनायुक्तं तिख्केन जगद्रशष्‌ । 

‡ ताम्बूलेन प्रदातव्यं भोजने पानमेव च. ॥ २। 

| शिलरोचनत्‌म्बटं वारुणीतिरके कृते । 

+ संमाषणेन्‌ सर्वषां व्चीकुरणसुच्यते ॥ २ ॥ 

+ शिरोनिविष्ितं कृत्वा तेनैव तिरकं कृतस्‌ । 

५ अहृष्ट तं न परयति नायावा पुरुषा वा॥ ४॥ 
3 -ओ्रह्यं शङ्खत्रयोद्दयां श्तर्यना सग्रूठकस्‌ । 

५ तांबू चप्रदातभ्यं सवटाकृवरकरम्‌ ॥ ५ ॥ 

 वचेद्रग्रहणके समय भत शेत विष्णुक्रान्ताकी जड ¢ 

£ छेकर उसका जन नेबोभौरगानेसे नि.संदेद तिथ ^ 

५ वन व्चीभूत होता है ॥ १ ॥ ताम्बृलमं गोरोचन 8 

4 मिलाकर तिठक करनेसे अथवा ताम्डलक साथया ^ 


करकः 
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दन्कणकपणणणतनणणतकनणः 
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५.६ १। 
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८०६८०५.८०५०४५४६4 
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। क गयेषयरिषोरे 


क स क क 


>, 
भोजनम मिटाकर भक्षण करादेनेसे जगत्‌ व्चीभूतं 
हाता हे ॥ २॥ मनसे, गोरोचन ओर ताम्बृ इन ( 


# 


टा 


५ तीनोको मिलाकर तिलक टगावे तो विक्‌ छगानै- € 


५ वालानिससे संभाषण करे वहवश्ीभूतहोताहै॥३॥ 
निवेष्टित्‌ करकं तिखक्‌ करे तोउससेअद्ट हो ( 
जवे चसे कोर खी पुरुष नहीं देख सके ॥ ४ ॥ शङ्क 
५ पक्षक ्रयोदश्ीको सफेद वँघुचीको जडसहित छेके 
५ पानके साथ देनेसे सब रोकं वश हो जाते हं ॥५॥ ( 
अन्यदपि ६ 
या अमीन या फामीन हमारे दिरसे पएरनिका £ 
दिल मिला दे ॥ | 
जसुपर मतर चलाना हौ उसके संख अभिक ( 
निकट बैटके उसे गूम रोबान धूप दिखावे ओर 
५ जब उसकी दि उस धूपके उपर पडे तब उसे ( 
मन पट्‌ अग्रिमं गिरा देवै। इस प्रकार २१ वार ( 
श कर तथा ७, १४ या -२१ दिन इसीतरह होम 
तो व्ह तत्काल वश्च होगा । यह मन्त सिकः 
सपर्‌ अपना प्रभाव ज्ञी ही उत्पन्न कर देता हे । ^ 


~ 


८५.०५.८६०. ५४५०८., ६.५ 


ॐ 





अन्यच्च । 

` पिंगायेनमः। ( 
इस मनका २०००० जप करे । . 
(+ 
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० ०००. 


&& 
बृहृत्साबरतन्म्‌। _ ६ 4 


४ 


न क 
५ बृहत्साबरतन्््‌ । < 
= 











५ ॐ ह स्वाहा । _ = 
\ कणापराितामूरं ताम्बढन सम ७॥ 6 
५ अवदय वै ियो दयात्‌ वथा भति नान्यधा। ( 

| . काटी विष्णकरान्ताकी जडं तारम मिलाकर ( 

\ “ ॐ हं स्वाहा " इस मत्से अमिमन्तित कर ; 
५ जिस खीको भक्षण कराया जाय वह निःसन्देह ( 

५ वश्च होगी ॥ ७ ॥ 
> 


६ 
(६६ 
¡ = कमांससमन्वितम्‌। सानां 3 
| मरस्य पक्षं कमांससमन्वितम्‌। स्वाना (- 
५ मिकूरधिरं च करणम यं सादयति स वर्यो ( 
| दोनो पक्षसहित श्रमर व्‌ छकमांस्‌ .एकनित (६ , 
\ करके अपनी अनाभिकायुटीके रुषिरम कानका ( 
सेर मिलाकर निसकौ मक्षण कराया नायं बह { 
। ५ अक्छ्यदी वश दता ह ॥& । ८ 
| १ = | 
(2 अन्यच्च । ६ 
(& व 
६ 


कर 


कवक 


५ अन्यच । 

० - ति ९ £ ध 
५ ॐ पिशाचरूपिण्य दिग परिचुम्बयेत्‌। ना 
५ व्रिसिचयेत्‌। अनेन म॑त्रेणयस्य नान्ना एक 
| विरतिवारं प्रातः सुखं ्क्षाख्येत्‌ । अथ 

५ जलममिमेन्य ददाति स वरयो भवति॥ _ 


-=न्टन्ट ठ ठ © © 5 = ‰@ = = त्हन्न््न्हन्ठत्त्न्हन्हव्लन्हन्ल त 
नूहतूह तुरन्हन्लतूहतूहक् कवन तूलनूह हन तह नह त त © कू त् नू 
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या ज्यया चाकि धय क य जिन तायि कय णय पि क सकि ज [कि 1. "गणी 
स (य्‌ या य नम 


¢ 
4 


€ बहत्साबरतन्म्‌ । : 
` 
अन्यन्न । (ॐ 


ॐ नमो भगवति पुर २ वेशनि एराधिपतये | 
सवजगद्रयकारं खीं भ ॐ रार्ारंरीडीं | 
` "वारसः पचकामबाणसवं ीसमस्तनरना- ( 
-रीगणं मम वर्यं नय नय स्वाहा ॥ ( 


¦ । 
इस मंत्रको १५ वार पटके अपने सुखके उपर ८ 
हाथ फेरकर भिधरको देखे उधरके खोक वर्य (: 























होते दं ध 
अन्यच । ( 

नमो भगवति चाण्डे महाहृदयकंपिनि 

` खाहा 
~ इस्‌ मनसं २३ वार बीडेको अभि्॑चित करके 

जिसे दिया जाय वह वशहोगा॥ = 

, अन्यच । 

ऋः) हरीं नमः। ८ 

मनका तीनां समय १००० जप करे तो ( 

पातालवासी वशम होते हं। १०००० हजार जप 

कृर्‌ 

तौ तिोकी वमे हो जाती है ॥ 4 





। कि ~, 


स्वक कव कनरकककगृुककृकृकृकूकृककृकककरः 
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| 








त 

। ३ अही डी कालक सर्वा मम कश्यं 

\ 4 कुरु ङरु सवान्‌ कामान्‌ म साधय र । अनेन 

३ मन्त्रेण यस्य नाम्ना एकविंशति वार प्रातः खसं 6 

्रक्षाख्येत्‌ । अथवा जर्माभिमन्य द्दाति सं 
वयो भवति ॥ 


| ्‌ 
॥ बाधो भूत जहां ठ उपज छाडो गिरे पव॑त चटाई ( 
सरम द्ेरीषटथिवी वनमिक्षिठिमिरादि ईकार दद ( 
। वंत पचारइ भीमा जारि जारि जार भस्म कर ( 
¦ ५ जो चापेसीउ ॥ (६ 
आत्मफ़कन म॑ । 
\ ॐगुरतोका गंडा अष्टवेतार आठ वाय तीस 


हसे छेद भेदकीज्ञनुमो रगे कराम रमा नाण प 


| यणी सप्त पाता जानि मोर काज मोहिसाडार तई ( 


\ थि विकिटारआस आस विक्षिटार तो सोरषीमा | 


५ गोरषी कारसी आकार बीज गरष वन करथिवो॥ ६ 
४५ | 


} गुर्‌ सत्यं विस्मिह्ाहका पूज्योमा आवनकार 6 
| आदि गरं सृष्टिकरतार वंद वहुर तार्यहि एको आइ ६ 
2 
ध 





नकृ कक कद नूहन््न्ह्न्हन्न्हनल्नहन्ह न्क नन्त ह 


चा तीन खोक बेद चारि पंचा पाडव छव (- 


. बृहृत्सारतन््म्‌ । 9 


न 

भार सात सण ठ पयु नवह वडा राण < 
` 4 ग्यारह रद्‌ बारह राधि तेरहमोर चौदह शक्‌ प॑दह ( 
५ तिथि चारि खानि चारि वानि पाँब भूत चौरासी ( 
` आत्मा छाषति अयानि अष्टु नाग तैतीसकौटि 
५ दवता आकाश पातार मृत्य खोक रात दिन पहर (: 
५ घरो दण्ड पठ विपल महारथ साषिधरमेहौ अब जो (८ 
५ कृ फलानेके परवद व दानव भूत प्रेतरखीस॒जाल- ( 
4 विनाल किताकराषादिताया क्षागुव्िठिषणी सु. ( 


कु 2०.००.६००. 4०० ब 








खणी विठनी फोटोरीगद्रहीनीनाईकषोखाहअधोगी ( ` 


५ करणबूख्वायुसूलणस॒रूननहखूवागडदरूवानगरहू ( 
करक्तपीतयूनकक्षगाटारपरमेदगोराप्टीहानह- ( 

५ अअहीगासोगाअरषसीरी ङटीठतीबुवारीमिरगी ( 
| कमठर्बाड ठंडी आववावयेलगड्नाय॒चोटपेट- 
< | दिताशताठापाठ्गायाभरपतीठंषाउटषावाटषाट ( 
बाहर निसार पसार स्न सकार कौन प्रकार ( 


१३ इं हाड = चामनाडीं अबअगजहारूसी ( 
। दाहाइसठमानपेगम्ब्रको तुरन्त विजही षीनजादी 
| नतरः सना लाख तसगककी व्याप ` नवनाथ | 
| चोरा्ी सिद्धिकं सराप शेषसरपूदी अहि आपीर ( 
व नाहि निरिनिषदजाहि जा पिंड उदा राक (- 
दाप किटि फिट स्वाहा ॥ - < 
^ वकककयकफकककककतकयककककफकदकवनय 
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व 


जत क ए का ककत (कन 


ध बृहत्सामरतन््म्‌ । ९ 


4 मंत्रभूतडायिनियांगरसवैकेञ्ञारेका्मच । 
 जेसे कैठोमाकाय स॒र्प कृरिकरिवो च करो 
वी तते राम लक्ष्मण सीतेया कार क1८ २ आञ्च। 
५ इस मंसे भूत डाइनिर्यां गर नार नाईक ( 
्जाडा देनेसे बाधा दूरं हीत्‌ ₹ ॥ । 
9 देवी ओरंपर तारा 
+ ॐ स्लै इदु इत माशतं देव ९ 
रां वीर तोन्यो हाक डंक महिमथन कृरण्‌ 
जोग भोग जोग धर छती नक्षत्र ध्र सपं पति 
वाकी धर सपब्रहमाड पति ब्रूह्मोके कछायाधो देवीधो ८ ` 
\ देवताधो डाइनिधो यरूएणाधो भूतधो प्रतधा धरधर ८ 
म्चंडी बीजकसूबाषंडी धोय॑वागुटिनां य दाददटी 
। इमानको चते केके जाते आर रर न ॥ 
व कामर्चडी धर धर वाका महा ६ 
| व मारे कुकी ध्र वारण धरोवीते त कामरू < 
\ कामचंडीइटमाया ` प्रसरणि कोटि , कोटि अज्ञा | 
देवी रामचंडी बीजे चरििषंड गे पेरण्देवी 
वृसिलाकिमांडि चञ्चि चमेकिरे सूयटारिट एर 
ल्देवी हराहरापारं सुखिखा कीटर जीवा पराद्रिवाः 
हेते खप्पर दाहिने हाथे इरि एेरलादेवी अवप्तार | 
डाइनि बंधो चरहाछ बधु यनीबाधु मोरा बाध ( 


नतक य, नयी (कमथ मध तो क 
स्‌ः कन नि त्‌ कर) 


४ 








व 


क 








द 
द 






| 
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१०. बृहृत्सावरतन्तम्‌ । 














न 


राड माला डंडे जीवताडडि हयै खेठे भानं 





५ शारो बसत तेते कामरू कामचंडि कोटर आज्ञा ८ 
५ वाघ बरषेकामं्र। 6 


बेटी बटा कहां चद्यो प्रवद चल्यौ आंि ( 
4 बध्यो तीनों कान वधौ तीनां संह बाधो यँहकेत 


3 निहा बाषा अधो डड बांधा चारि गोड बाधो ६ 


¢ तेरी पशि बाधो न बाधो तौ मरी आन यस्की 


५ आन वज डांड बाधो दोहाइ महादेव पाव॑तीके 1 { 


डारकं बीचमे षेद ॥ 
अन्यच्च । 





५०. .४२० तं 
-म) 





यह्‌ तीन वार पटके चार कंकर चारों तरप £ 


७ स॒त्यमाता चंकरपिता कर फिटई चारे त 
दिश्चा जहां २ में श्ंकर जाइ तहां २ मेरो किंकर ( 
जाइ जहा जहां मेरा दीठि तहां तहां मेरी मठि नहां ` 
जहां मेरी नादको शब्द सुनि अवे हो नरसिहवीर ¢ 
मताबषेश्वरीको दूध हराम कर कहो कवन २ 

वानषुव्‌[ न पुग ओर चादढ केर तंडवा 
सोनहार अधिआगाधिओ अटि द्रदिआर 
हरिआर काटि पठि पराधिता चछे षेरिये ते नहि ( 
जार अवनि कौ नारसिहवार किठे कहु कवन २ (- 


> व ककककननकरनकरनुकरकरकन कृकर कक्कर ककर्कककककरध । 


| | 
‡ आशपुरवारा परवतपरवारी जहौ बोहक पसार (` 





लोगाइका जाया भद्र सिक जाया डक 

जाया वोडीका जाया रीका जाया इइयावच 
\ पावक घा छागह शिव महादेवकां जाक षात्‌ 

लागे पूर्वैतीके वीर चरके हाक दयमन्त बरा 
3 भीमसेन मन्त बधे वाये सीम ॥ 





५ 


६ 








\ जाकोतेगेरानी रानी 
बाप बा एही वन छरँडि दरपुर वन देखि (: 
केरीक्षा होइ तौ महादेव गोरापावतीक दाहाईं दछ- (६ ` 
 मंत्‌जतीकी नोना चमारिक आज्ञाका बातं कुवाचा 
चके तो ठादे सख यरुकी शति मर। भक्ति फर 
५ सन्त्र इश्वरोवाच ॥ 

















द 

६९ 
श अन्यच्च (६ 
 डांडल काटकयुदविकराढविरराक्षदेकर अहार 
५ नामदेव मेटनटाजाञ बाघ जौ जन सब आट ॥ ( 





| 


3 
५ महादेवका कुकर टे टे कान मोर निकट 


\ आवह सनि अवि रोहनपहं पाड रक्षा करे 
५ ओगोरखराड ( 
इस मं्को दशा वार पट सवौगको रेणसे स्पचे 














युतक नूहनुलन्न्न्नन्न्न्हन्न्हन्हन्हन्ह क्क्व नूहनूहन्त्तन्हत्हनूहनन्हन्तस्हन्हनहन्ह कनन ` 
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^ ` --- 
द चाक स क 
छ का कनक जियः कामक धक 
प पय 
रय क ककय 1 -- मरि 


८,८०५००२५०५ ०५ 


(६६ 

१२ बृहत्साबरतनत्रम्‌ । | | ( | 

सचीब॑धनर्मत्र। ` । ( 3 
बधो = = 3 उ £ 
धार धार धार्‌ बधो सात वारन्‌ छाग न ~ न्‌ ( 

4 अवि घाव रक्षा कर श्रीगोरखराव मर। भक्ति शर्की ८ ` 

4 चक्ति हलमंतवीर रक्षा करे फरो मन्व इरोवाच ॥ ( 
4 सई हाथमे छेके सात वार मंत पटे पिर जहा | 
4 बाधे वहाँ छेदे ॥ ( 
९ (= 
पटैचा केदनेका मत्र। ८ 


| 
५ .काठे तीठ कंवेखा ती श॒जरी बैदी बीर ५ | 
सुरन बेधे माधा पीर न आवै काटी कृरइमत ( 


भारी ष्य तिषुकीरार अवनी बधो सूईंअपषा ( 
हेकी धार अवि न रोह न टे वाउ रक्षा करे शी- ( 


¢ 


०५.५५.०० ०५००५००८ 


गोरखराउ ॥ + 
उरदं पटके बकरेको मारो घाव नक्गे ॥ 
गागरछ्दनेकाम्र। ` ¢ 
नीरा धार बाधो रक्षवार न बद घाउ न फटे ( 

५धाररक्षाकरे श्रीगीरखरउ॥ 

धुर्वधनमंन। 


ॐ सारसार माहसारसो षो तीनि धार न ; 
धरे चोट न परे घाव रक्षा करे ्ीगोरखराउ ॥ . 
(५4 
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4 ~ --- -----> = 


अभि मकं भव भवे जस मदभती हाथी शला शद 


“ भन्त्नहक न कततत्ह नन्तनूतकन्हनूनत कनक व तक ककरककनतककककककनः नुतूहतुनूतनू 


गध + 2 ०22. 





५ बहत्ताबरतवम। = १९ | 
4 सवैषारवंधनमे्र। 
\ जदिआ रोह तोर शिर जाका घाव मासकर ( 


५ जानि हिया आनंत्‌ सोचर करहमं बाधां धार ( 
\ धार सूठि धनि इनो तार दीदी मीहिन अडाफा- | 
4 टिहि चण्डी दीन्हिवर मोह धारजेट> तोररइ ईशर 
५ महादेव्‌की दुहाई १ न आउ धारधार बाधो / 
4 लेह उठे धार फटे सने ट मोरं सिधि श॒रूकं 


६ 
पविश्रण॥ 
५ ` धर्‌ बाधनेका दूसरा मन्न । ६ 


| माता पिता य॒रू बंधो धार बाधो अशी दये ॥ 
4 करै सुने बाधा हन॒मन्तनघुर नवटाख शद्रनपाके ( 


५ 





पाड रकता कर शरीगोरखराड एत देडन वाचार 
4 सिके हाई हमारी स्वति आ ॥ 
५ अभ्िस्तम्भनमंच । ( 


\ अपार वृधो क्रजञान बधं घोराषाट आटकोटि | | 
4 वैसंदर बाधो दस्त दमारे भाई आनाह देखे शके ( 
५ मोहिं देखे बुज्ञाई हवमन्त बाधो पानी होई जाई | 









4 बधो नारायण भाषा मोरि भक्ति शूका ऽ 


फरो मंत इश्वरोवाच ॥ 
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कष. 


। | ॐ नमो भगवते इछानाय सोमभद्राय वमा 
3 नय स्वाहा । 

4 देवदाटीरसं ग्राह्यं ्ष्कचर्णं त॒ कारयेत्‌ । 

: 3 कन्यया च युवत्या वा शटिका ¦ । | 
:: ५ रानानो वरयतां यन्ति खयः पुसश्च स्रः । ८ 


1 22 2००9१ 
ग हर । 





3 १९. बहत्साबरतन्त्रम्‌ । ( | 
. वीग ब्रावेका मतर । ` | 


विगटीतिय॒ताक पठेकात एद ए नाथकेमान (६ 


॥ मारे पहर बार भीम मरह विगजों चापुह सीम । 
५  : पितरि म॑त्र। 
गोरख चछे षिदेशा कर सातो देहे बाधिसे पाच 


निका 


4 चोरविग यथा गोरखनाथकी इहा नो काइ सतावे। ६ ` 


५ राजवछीकरण। ( 
५ ॐ कष करः।१२। सों हह सः टःटः ठः ठःसखवाहा ( 
५ इस म॑तरसे भोजनको अभिर्मतित करके भोजन 
करे तो राजा व्चीभूत होता है अथवा जिस मवु 

५ ष्यका नाम ठेकर भोजन करे वह निथय वश दता 

| हे । उक्त मन्त्रसे अमिमन्वित पष्पांकी माछा शिर ८ 
५ पर धारण करे तो शिं वरा होती दै। उक्त मन््से ( 
५ अमिमन्ितं कर जायफटका भक्षण करतो 
4 कामोदीपन होता ह । 

अन्यच्च । 


ग ककन नूतकूनकूक्नलत्कृकुून कक्कर वक्तु 
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ककव 


म = क 


0 ज = = 9 = = = 
[क 
^ 


ॐ = च, 
= ~ 


अ 9० ५ 


पकक ` = 


# # ॥ कत अ + दि 
| >+ ॐ" श्य ब क ककय 4 पकक ज = > को, क + 9० 
कि । 42 
[)} 


> देत्दाटीका रस ठक्‌ उसको , शष्ककर चूण 
कुरे फिर कन्या या युवतीसे उसकी वटिका कराते 


> चसक पच मलोसेथ॒क्त कर ताब्रके साथ नस्क 
3 दिया जायगा वह नश्यसे वश दोगा अथवा जपन्‌ 


५ ॐ चिटि विटि चाण्डा काटी काटी महा 
५ काटी अथुकं म्‌ वरामानय स्वाहा ' 

3 सपभिर्वशयेत्सं दिवसेविषिनाखना ।,, 
| . विडि्य ताढपत्र तं साध्यनाम्ना विदाभतय्‌ ॥ 


द्‌ कलक दकतवतरकरनत्ककतन कवक करकलकनकत्कन ककत ककरकक न्क 





1 | ९९ 


४ हत्साबरतसतम्‌। १५ ( 


. (९ 
3 चोरमयं न तस्यापि न च चञ्मयं कचित्‌ । ( 
‡ व्याधयः प्रशमं यान्ति भं च्‌ पारजायत्‌॥२ 


६४ 
४ 


९४ 
(आ 


4 इससे राजा, खी तथा पुरुष सुब व्रय होते द। चार ( 


 ‡ भय इृञ्रभय तथा सब व्याधियां नष्ट होती ह 


५ ओर शभकी प्रापि दती है ॥ १॥ २॥ 


[६४ 
| 


पएष्याकै श्ेतशंजाया सूट पञ्चमठान्वितम्‌ 1 ६ 


¢ 


५ ताम्बूलेन प्रदातव्यं सवेव्दयो भवेद्धवय्‌॥ ॥ ( 
‡ तस्या मूर समुङत्य स्वीयश्केण भावयेत्‌ । _ ( 
3 यस्मे प्रदीयते भोक्तं स वदो भवति धवम्‌॥५४॥ 6 


पुष्याकमे श्वेत य॑जा ( चोटी ) का ृटलाकर (- 


क 


दश 


५ वीथसे मावित्‌ कर जिसको खानेके ष्य दिया ( 
4 जायगा वह निश्चयसे कदय होगा ॥३॥४॥ 
4. 1 व 
->६। 


६ 


.य-- 


®? 


कक यु. क) = 
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जसको ८ ‡† 


व 1 | 
५ १६ बृदत्साबरतन््म्‌ \ ॥ 

प 9 तत्सर्द वरायेदधवय्‌। ( ` 
॥ ` निहवपय श पष्ाणि तत्स वरायेदधवष्‌। ( 
1 तार्पतरे टिसिवववं मद्रकाटी गृहे खनेत्‌ ( । 
¢ ~ जन्तूनां प्रयोगोऽ हतः ॥ 
॥ वया सर्वजन्तूनां प्रयोगोऽययदाहतः॥_ ( . 
५. स संक ताडपत्रपर षिखके साध्यका नाम्‌ ८ ` 


< 


भी छिखे फिर कुनेरका दृध ओर जट्‌ बराबर छक ( 

| खसे ताडपत्रको डाल दं ओर राके समय उस ८ 
| प्रको अभ्रम चदा दे ओर आप बैटकर्‌ १००० € 
1 


य 





2 


ॐ 


ब्र उक्त मंजका जप करे इस प्रकार ७ दिनपर्यत ८ ¦ 
4 करे तो जिसके उप्र प्रयोग किया जाय वह (६ . 








& . । 

4 वरा हीगा ॥ त्रत ( 
१ मिशरत मंत्र 1 6 
| 


3 बाष विट सपं चोर चारिउ बध एक्‌ ठेर 

५ धरती माता आकाश पिता 1 भीपरमेश्वरी ( 

3 काठिकाकी वाचा इहाई क ताट्रय शब्दा- ( 

वाधि रक्षा प्रसंगात्‌ ॥ _ 

म | न 

समुद्र सयुद्रमं दीप दीपमं करूष कूषमे इ ( ` 

| जहति चे दारिहर परे चारां तरफ़ बरावत तौ 8 

५ हमत बरावत चला भीम्‌ ईश्वर गोरी चखा भोल ८ ` 

4 इर भानि ममं नाई गरा वैटी द्रे न्हाइ दपके ( ¦ 

नद्‌ परंन बोखा राजा इन्द्रका इहाहं मरी भक्ति 
, ‡ थस्की शक्ति एरो मन्त इश्वरोवाच ॥ 


` ॐ गुतलककरकक करककरकरकककाकरकरककरकृकरककननकककनकर ककन 
4 ~ > 6 ^ 


नृम 


नूततूननू नूत 





0 
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दु 
1 बहत्साबरतन्वस्‌ १७ 

च __ > __ _ 

| 1 

९ ताहत्रयण स्प ब्राव्का मत्र । 


 सर्पायसपं भद्रं ते दूर गच्छ महाविष । जन्मे 
। जयस्य यज्ञते आस्तिक्यवचनं स्मर ॥ अस्ति- { 
कृयवचनं स्मृत्वा यः सुप न निवत्तते । सप्तधाभि| 
दयते गूध बक्षात्पक्फटं यथा ॥ राजौ पठित्वा ताल £ ` 
५ अयं दत्त्वा शयनसमये तदा सूर्पभय न कुयात्‌ 1 ( 
+ रतिम यनक समय इन काकं पटकं तान 
ताटियां बजाक सो जवि तौ सुपस भय नही होषेगा। 
५ भरकर मूस बुरावैकामन। 
\ हनिव॑त धावति उंदरहि स्याये बाधि अब खेत्‌ 
\ खाय खयर ओ चरमां रहे मूस खेत षर चाड ( 
\ बाहर भूमि जाई दोहाइ हनूमानकं जो अब खेतमहं ( 
सुवर घश्महं मूख जाई ॥ त 
५ नहायके इस मंत्रो «वार पटक पाच गाठका 
हठदी ओर अक्षत जहां सूअर ओं ग्रा अवे 





वहां बराय दे ॥ = 
५ अन्यच । ध 
५ चितफषिमनचृहा गधी एपारी रावन घर बाधी। 
५ 
 हरदीकर गांदीअक्षत्‌ पटिके बराइव दष्टक खेतं 
५ १ इस सिद्धम॑त्रकी महिमाकों सवे साधारण जानत ३। ६ 


थनः नृत्त गूहन्क्नकतततहन करक ककत क त्‌ व कक क 
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व मा 


स (६ 


१८ बहसिलिरतवम ___ _ ॥ 


क | 
वृतं 

५ चरम । पीतषीतोबर मूशाम।५। । “ जाइ दत 

1 वध ॥ ए हलयैत्‌ रंकाके राड) एह ई । सेह 

५ एहि कोणे जाड ॥ 

\. केवल ूखबरषिका मत्र । (८ 


\ अशा चा कुम करई! जब्दी पटा तनह ८ 


५ जाई मूराके उप्र मूक फटात्‌ जाई क६८ आन 
 केलेत।गोरापाव॑तीकी इहा महादेवकी आज्ञा ॥ ( 
६९ 


५  शखाश्च बरषेका सत्र 

4 वधो तुपक अवनि वार न धरे चोट न.परे घाड 
3 रक्षा करे श्रीगोरखशउ ॥ ( 
 सप्तवार पटे सवाग स्ण्ेद्रणना ॥ ; 
1 अधिस्तम्भनमतरः । 


५ अज्ञानबाभो विज्ञानर्बाधो बाधो चोरावाद आट ( 
कोटि वैसंदर बधो अस्त हमारा भाई । आनहि 
देखं सके मोदि देखि बुज्ञाइ दवरव॑त बाधो पानी 

4 होइ जाई अपिभवेत कं भवे जसमत्ती हाथी हीह ८ 

वैसंदर बाधो नारायण सावि मोरी रुकी शक्ति 

५ फरो मंत्र इ्धराोवाच ॥ 

५ अन्यच्च । 
 अिबांधो बाहन बधो ुल्पाहा बधोर बीच- 
की वाय चारि खट वैसंदर बधो आतस मेरा भाष्‌ 


भव कक कक नुनूतनूह न्तन न्तन (न्न्तन्ह न्न तनह न्नन््न्न्ह ह क 


नुहनहनूह नूतन नह कवः 
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(अन्दं ~: ५ # धि ॥ ण $ ~ ज ० = क - 


। 


गरं 


५ 
न "ग कि, 
ककः क 9 


भि ~~~ 


सकः आ 9 


क न= नज न अ किकः क क ज 
क 

# => = = = 

जा जा = 3 -०9 कक 


त का त 


ककत = 


कका न) प ध्रः य उः य प 
स पिक एन यि यि काका पटा रा कप [1 1 नी गी जेना म न छर्नः [सी याका ऊ ऋक 


ह बहुत्साबरतन्त्म्‌ । १९ 


अवर देसे उमगे हहं देखे शीतल होइनाइ अपि | 
 गलिगण्डे टकंडी बंधो बहिनि बधो शाख हाय जर 
५ न जिह्वा जरे हनिवेत बीरका आज्ञा फरे दखिषाय॒रवार ( 
‡ हलुम॑त तेरी शक्ति यरकी शक्ति एगो यंवईदवरोवाच। ( 


ग 2 ८ ०५००० 2 1 ~ 
"न्त 





५ कराही थामेकामं्। 
५ भदिथांभो महिअरथामोथांभोमारी सारथाभनी ( 
५ आपन बैसंदर तैर्हि करोतुषार॥ 6 
५ दिन्यके कराही पठिऽबेरताजाति॥ 
जन्य, प 
॥ वन बाँध बनमे दिनि बाधो बाधो कंठाधार तदा 
4 थो तेरतेखाओथांभो बेसंदरछारवनरमप्ठंशी त्ख 
\ ततिरवेजयपार ब्रह्मा विष्ण मदेरा तीनि उचछक- ( 

५ दारदैवीदेवी कामाज्ञाकी हाई पानी पंथ हाई जाई। ८ ` 
५ _ ्रसंगादभियुक्तारनमते । (1 
५ -अमि भवतेकेभवे नवी पिण्ड दुःख 
| तै रोहे | ष गढ; ए 
` ‡ पावै दोहाई प । | 
>| ॑ 4 (स ६ 
४ 


+ तेर थाम तेखाई थमो अभि वैसंदर थांभो पांच ६ 
५ एत्र कंतीके पचो चरे केदार अग्नि चरते हमचे ( 
५ अगिया परा तुषार ॥ ( 


सट न क ताण नाकच ल खक 


न्लद्ततककक क्क्व कककक नहन््नूः 
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ग 


५ २० वृहत्सामरतन्वम्‌ । 8 


म - 2 ६ 
नक 


५ रोना रेका मत | 


१ 


५. कोना सलोना योगिनि बधि टाना अवस 





५ मिहि जाद्‌ कवल कवय देश कवच किर आ ८ .: 


अफल एरुवाई ज्यों ज्यो आव बास त्यां त्य | 
4 फलान अवि हमरे पास कवर दवाक शाक्त ५९ 
। मति एरो मोहनी ईशवरोवाच्‌ ॥ < 
५ अन्यच्‌ । 6. 
५ 
५ सोमशनिश्चर भोम अगारी । का चराछे दई 
५ अधारी । चारिजटा वचकेवार । दीनहि बाधो सोम- 
५ दवार। उत्तर बाधो कोइला दानव दक्षिण बाधो क्षेत्र 
५ पाठ चारं विचा वाधिकं देउ विष्‌ मवर भवर दि- ( 
५ धिठ भवरगणए चं उत्तरापथ योगेनी चट पाता- ( 
ठसे बासुकी चट रामचन्द्रके पायक्‌ अंजनीके चीर- ८ 
लगे इश्वर महादव गारा पावतीकी इहाइ जो 
५ टोना रहं एदी पिंड मन्व पटि कूकै योना कड ( 


3 टोना्जरेके प्रत्यक्ष करनेकाम। 
५ लोहके कोठिला वृजके किवार । तेहिपर नावो 

3 बरम्बार । तत्‌. नहि पहनहि कटृएवार णएक्‌। ( 
५ पठा अनंडा बाधो डीठि गूटि बाधो तीरा बधो ( 


4 स्व इनदर बधि पाताछे बाकी नाग वाधौ सेय- ( 


यन न्द न्नल्यः न्द्न्व्यः "तत 
क्नुः नून नुत नून 9४५7 ननृत नत ननुतनूतनूतनुनूतनूतनूहननूतनुतन्ल्गृभु 
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य ००५००१५०. व 


(ल त्त्‌ (. १ (अ 
| बृहुत्साबरतन््रम्‌ ` ६ 
३ 


त ~ ६८ 
4 दक पव शरण पोदकी भक्ति नारसिंहं वादिकार ( 
| च २ शुकिनी डंकिनी सात्‌ सेतरकं संकरी बारह | 
 मनके पहार तेहि उपर बढ अष्‌ देवी चोतशाकय ( 
आन जेमा जंभाइ गोरखकी दुहाई नोनाचमां ( 
“ सकी इदा तैतीस कोटि देवताओंकौ इदा हु 
‡ माद्‌की इहाई काञ्ची कोतवाठ भराकी इहाई अपन ( 
3 शुरहि कटारी मारु देवता खल सुभ आप ^ 6 
‡ काञ्ची कादि कादिकाश्चीकर पाप तेहि - दवताक | 


। कंथ चदाह काट जो मनम क्षोभरालै ॥ == ( 

| मन्व सीहारके ना इक । (यती 

पक पर करके नोन पानीसं पि तौ | 

\ टोनादिकं न र्दे उतरि जाइ वसत्‌ ॥ . 

1 पञ्चिय उत्तर दक्षिण चारिका सग पता ( 
क्न 1 (& 

+ आंगनद्वार व म॑ज्ञार खाट विछौना गडडं सावनार ( 


क 


सध | वैग क्‌, (© 
` ‡ सागठन्‌ ओं जेवनार विरा सौधा टक कण ( 


१६ 


4 सोपारीजे सुह तेल अवटन उवटन ओ अवृनहान ( 
\ पदिरणगा सारी जानडोराचोखिया चादरिश्ीन्‌- £ ` 
५ मोट रूई ओढन ज्ञीन इकर गोरा चत्रपाठा ८८ पदे 
५ रो बारम्बार काजर्‌ तिलक ठिलार्‌ आसि नाक ( 
4 कान कपार सुहं चोटी कण्ठ अर्ष कष्‌ ब्‌ < 
। हाय गोड अंत ख धकषकी जस्थर नाभी ( 


१ (वगरय र ककन न ता स 


क तलनलतहनलतलवलकव्कर्तततल्क क तक तुन्हनकृनककन्हत न्ह =. 
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4 पेटी नीचे जोनि चराणि कत भेदी पीटठि कार दावे | 
जाघ पेडरी घूटी पाबतर उपर अरा चाम रक्त | 
4 मास डँड दी धातु जो नरी कडइ अंतरी कोटरी { 
कृरेज पित्तही पित्तजिय प्राण सब षित बात अंकः 
मने जागु बडे नरसिह के आच कबहुन खग श ( 
4 पित्तर रंग कांच छोदरूप सोन साच पाट पद्वन्‌ 
रोग जोग कारण दीश्न डीटि मूडि टेना थापक ( 


५ नवनाथ चौरासी सिद्धके सराप डाइनि योगिनी 
५ 


व" गश ० 
(य ॥ च 
कतक = क क 
वि 
न निकः चैककः क 


क 
ग्न 4 कज 
ज को, कक [न 


चुरइटि भूतन्थाधि पारे अर जेज्ञतभनै गोरख वेनं 


साच प्रगटरे विखाउकादी ओ भेरवकी हाक रो £ 
वाच ॥ ८ 


॥९४ 


४ 


मंत ज्वरञ्ञारनेका।  - £ 
4 ओंनमो अजैपालकी इहाई जो ज्वर रहे तो ( 
महादेवकी इहां एरो मंब श्थरोवाच॥ 
3 इस मका सात७ वार पके शार तो ज्वर नरहे॥ ( 
| अन्यच्च । ( 
५ समुद्र्य कटे $खदा नाम्‌ वानरः। ( 
तस्य स्मरणमात्रेण ज्वरो याति दियो इद्च ॥ 
इस मनका पट २के ङश ्षारे तो ज्वर न रह ॥ ( 


५ 


विं == 
॥ च ५ ¢ 3 ~ त ह डिका 
~ = ~ वि 1 व का क 
4 # 8 ध ५ # 
= 


५ की पत्र द ग्वरञ्ञारनका ४ 
कन कर्‌ सात प व्याई सातो दधपिआई ८ 


# #‰ # ककन लनृततुतनूतकृनत नह नृनूहनन्हन्हू 
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द) अ उ य वक [न से पुजा) एक र अ उव ~~ -- 1 ज सिक कि स जा कम 
>) कि कि बि चिकरि ~~ "28 - १-9-71 सा य > - ~ ~ 


बरहत्साबरतन्तम्‌ । ` 4 


नह 
प | 
| अः न < 
१ ----- = रेके मंवेतीनी जाइ ८ 
| जिओआई बाघ यन इटोकाथिठाय मतत वक ६ ` 
५ मंत पटि पटि दाहिने हाथंसे आचर माज प 6 
4 रोगीसे रोग च्वाई्‌॥ ~ 
चवर प्रयाग्‌ तौ ~ ६ 
५ ओं भगवति भग माग दायिनी अशक ५१ 
॥ वयं कुर्‌ कुरः स्वाह्य । र ( 
^ मन््से गसूबारफे दिन ठ्वणक्‌। अभिमः- | 
| २९॥ जस ८ ^ दे वहं (4 
५ न्वित करके जस सीका खान । ( 





| 
(६९ 
॥६६ 


१६ ते (र 

५ अवद्य वामं ही्[॥_ | 
५ ` -दवतीयमं्। = 
\ ॐ हीं महामातंगीशवरी चाडाछिनि अक ॥ 
५ पच पच दह दह मथ मथस्वाहा॥ ` _ ( 


= [६६ 
4 सविषारके दिन जिसका नाम ठेकर दष ओर ८ 


\ सकरा होम कर वह वमे होगी उपरोक्त दीना ६ 
\ मन्वोका पुरदचरण्‌ करते समय १०००८ जप कर ( 


 नेसेसिविहोतीदै॥ 
५ „अन्यम! 
॥ ॐ कामिनी र॑जिनी स्वाहा ॥ ५ 
५ अयं म॑ अरक्तकेन लयाः करते सलित्‌ 

¦ व्‌ ६ 

सा वरया भवति ॥ ~ 


स नककनलदककतकककतकतवतततनकवत्ककव 
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(गणय गकी कीषणी षणी षि ष्ण ब स स 
जम वा च > कक 





+ २४ बृहतसाबरतन्वम्‌ । 

= =-= 

अन्य प्रयोग । 
4 ॐ कुम्भनी स्वाहा ॥ । 
4 इस्‌ मन्त्रस्‌ १०८ बार पुष्पको अभिगयन्वित ६ , 
करके खीको सुघानेसे वमे होगी । £ | 
8 ~ द्वितीयमत्र ६ । 
ह 
| 


। _ ॐ नमो नमः पिच्चानी शूप विलं खड हस्ते 
सिहारूटे अथकीं मे वशमागच्छ २ कुर २ स्वाहा॥ ६ 
इस मनका भाजपत्रके उपर रखकर जिसका £ ` 

नाम ठके धूप दे वह्‌ वरामं होगा। परन्त॒ इस म॑ब-६ 

५ को ७ अथवा २१ दिन सिद करना चाहिये ॥ £ ` | 


>| 





५ अन्यन्च। 
५ अहीसः। प 
५ _ ९ मन्नेण मदनसदनाकुशष्वजं मेरयित्वा 


सान्या वास्या अयुतं १०००० भप यथानमिहछाषे 
५ तदेनेष वरयो भवति ॥ 


| 
| 
: + 
3 अन्य प्रयोग । ( 
५ हां अोर हवी अपोर हं ोरोरतरे सरव सव नम. ( 


30९८6 & चामुण्डायै कि विते नवाक्ष- ( 
रचामनेण निमन्त्रयेत वणिूर्वकम्‌ । ॥ 


५ अन्य मंतप्रयोग। ` 
एंमग भगे भगत भागादारं भगमा योनि € 
न सकनक कनक नुन्कृक्नुत्मीधु त 








> 
६ 


‡ क्षोभय स्वं सत्वाभगेश्वरे एक जब्ट्‌मेब्ट्‌ मा ( 


५ आसनके नीचे दाबर्कर रिरि मन्व जपे । 


2०2 
गा (4 
| ` 


तार्य! _ २ 
क| ते चित्यः ग्‌ 
५ भगतिपतिनि स्वभगसंकरभगरूपे नित्य भग ( 


¢ 


‡ सख्ये सर्वभगानि म वचमानय वरदेरते सुरते भगः ( 


छिन खा न द्रवे दय द्राव्य अमोषेभगविषे म ( 


५ हे हे त्ने सवामि भगानि तस्मे स्वाहा ॥ | 


>| (न = म मे . ¢ 
५ जिस खीको वम करना होड उसे देखता नाय ¢ 
| ओर उक्त मन्वको जये तौ शी वरामं हग ॥ (` 


> ए छ 
+ ॐ नमो उच्छिष्ट चाण्डाछिनि प्रच २ भ्न २ 


५ मोदे २ मम अघकीं वयं इर २ खाहा ॥ . | 
3 भोजन केके अनन्तर पके इए चावेखका | 
५ एक हाथमे छेकर इस मंत्रको पटे फिर उच मात ८ 
> 


५ को रलछोडे । इसी प्रकार १० दिन पर्यत करे पिर ¢ 


‡ दसों दिनके भातको रेके ७ वार म॑न् पटक खीको ^ 
4 सानेके छिये दे अथवा उस परम फेकदे तो वह 


3 वामे होगी ॥ | भ 


| == 2 

छख = गन्व रे भो च- ९, 

५. परन्तु-नीचे रिख ५ च ( 
५ अके उप्र छिलकर एना क बरत # 
सस्व्वकयततदकरवनतकककदततकककपक कपय 
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(४ 


% भ. कुहन । 
नी द 


& 
% श %& ॐ % . 
ग यरं व र ज जिककनडकेः , 
न ~ ~ ~ ~ -~-- ---- > 3 





ॐ कामिनी रजनि खादहा॥ 
अस्य मन्वस्यायुतं १०००० पुरङ्चरणं करत्वा { . 
कामिनी हस्ते छ्खित्‌। सकृत्‌ रविधसभोमवारे एवं £: 
वार्यं विटिखित्‌ तदा शी वरया भविष्यति ॥ ( 
अथान्य प्रयोग । अ 
ॐ नमः क्षप्रकामिनि अथकीं मे वशमानय 
खाहा॥ . ` ` | 
प्रत'कारही दन्तधावन करकेजलभरे ण्या £ 
७वार्‌ मंत्र पटके उस जलको पीव इय ८ 
¶कार्‌ सात दिन परयत करनेसे शी कशे दती दै॥ ( ` 

कामाक्रान्तेन चित्तेन मासां जपते निचि ॥ . 
रय बुरे वरय प्रसन्नो विश्वचेटकः ॥ १॥ 


क त < ६ 
° क नकत नूनृनतूततूतनृहत्तनृनूलत्तनरत्लनृ ननन 
.0- 42108/11\/80| ॥481 01166101. 01011260 0 €0814 


५. 





वा 49 ~ ~ ^~.11 


+| 
| 
+| 
=| 
| 
+| 
+| 





(3 
(> 


ह अन्यमन्तरप्रयोग । 








ष बृहृत्सामरतन््रम्‌ । २७ 


ठे सहवह्टरि कर काम पज्चाच अश्क ( 
कामं म्राहय २ स्वतरे मम शूपेण नखविदारय २ 

३ द्रावय २२द महेन बन्धय २ श्री फट्‌ ॥ 
८ दरेतीय मन्त्र । (- 

५ प सदव ी कर डी काम्‌ परा असुकीं 

= काभग्राहय पने मम श्येण नखेतिदारयरद्रावेय २ (: 

। 3 बन्धय २ ती फट | 

 ‡. उपरोक्त दोनों मंकी बोदी विधि दे जसी इनस 

। 3 पठे मन्ध्रकी विधान करी म्ह ह ॥ < 





५ ॐ ठः ठः टः ठः अ्ुकीं म वशमानय स्वाहा 
हीं डी री आं डी साहा ।'्रीबड्काय्‌ नमः॥ | 
इस मन््रको १०००० जपे रविवारकेशदन ज 
। 3 करनेसं सद्धं हाता ह ॥ (क 
` 4 इसके प्रयोग करनेकी यह बिधि है क रवा (- 
५ रके हिन जोका आटा सवा पाव महान पासुक 
५ 9 रोदी बनाके बेर उसे अन्द २ अविपर सक । ( 
एकी तरफ सेकै दूसरी तरफ न सेके एकह तर 
+ ५ फसे एसी सेके कि दोन तरफ सिक जा । फर 


५ ४५ । 
५ १ यदि दनो मन््रोक्तो कामयुक्त चित्तसे ९९।दन प्यैत जपै तो ¢: 
ॐ मगान्‌ महादेषका कृपं स) अवय व्ीभूत हगी ॥ £ 


इय य) सजने न द न्- लज) कलय सकन ति मो त अजानि त लति म रे उवा कक चि आ [यी कवक 


न््दरक्कककरनरततवननवव तवक ककककक त्टन्हन्ठन्ट 
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। 
॥ 
नु. पन ` 


५ २८  बहत्साबरतन्वम्‌ । 


4 
५ ॐ मने विआईं वानर जहा २ हनिवन्त आसि ( । 


१ 
3. पद्‌ एकन खायतेो दुसरे त्ते अथवा तियाको खवानी चां 


टा (लः २ यमाय जक ठय नः पक म पम पुः तप य्‌ छ रा ग 


/ 





जिधर सेकी नहीं है उधर मन्त्र टिख। सिद्ररको ( | 
\ पानीमं बोलकर तजनी अगढीसं मन्र छिना 
५ चादिये। फिर उसकी पचाप्चार पूजा कर । भत्र ( 
दही आर चीनी उस रोर्टाके उपर रखना यह्‌ सब ( 
वस्तु इस्‌ प्रकार रखनी जसम रोध टक जावै ॥ | 
4 इस्‌ प्रकार करके जिसे वशम करना ही उसका ( 
नाम छे २ र उस मन्धरका १०८ बार जप करै । | 
इसके षादमन्र पट २ केउस रोधक दकडे कर २ 


क कक 
2 "यक ~ ष्क 


न यकि ० ०० 22 द 3 


~ - 1 
































वशम हागी. पूजनकी सामग्री यह है-गन्ध, पुष्प, ( 
सपार, पान, दीपक, गोरे बड़कनाथ ओर्‌ दक्षिणा ( 
इस मन््रका पुरथरण करते समय ब्रह्मचयसे रहना 





५ चाहिये 6 । 
५ +~ (3 
1 आचि ्चारनेका मंत्र । (६ | 


५ पानकं छाट पके मारं सातवेर कटीयंड] जाई॥ ( ` 
4 सप्पीतिचुकन्यांच च्यवनं चकरमन्वितौ ॥ . ८ ` 
एतषां स्मरणात्रणां ने्रोगो प्रणदयति॥  ( ` 
उटी असि श्ारनेका मन्र। 


यदि स्रीको वदामं करना हीय तौ काली कतयाको रोटी खबानी चादहिये। 


भो बकः 
या (आय य अक 
श्र म ज क 
($= च _ | नि 


११ ११ ककरन नृव कृ कुक कर क कृ करन 


जत्य 
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कक ~> क इ ~~ ~~ ` ~~न +~ = 
3 द न 


दर ना ह 


कट- 9 ७ = => ~, च्डः „द = ° ° = "क 2 भर नुः 





का, = व कक 
ज क कः क ॐ 


पक र याक यि कि पय का क्ति चा यः [य त 7 1 1 भी नी ग कीक 
नर 


ध , १ 


[६६ 


८० 4, ~~ 








® (= क 


पीडा कषव्री गिहिया थनैटाह चारडजाइ भस्मत 
५ रूकी शक्ति भरी भक्ति एगो मंत इश्वरावाच ॥  ( 
4 _ आखपर हाथ फेरे सात्‌ सात वार पटके एके 


तो व्यथा आर पीडन रहै॥ ( 
५ रतोधी ज्ञारनेका मन्त्‌ । ( 


५ मंत्र पटिरक एके भाट भायोने सर्च 
कृं जाइब जावे संद्र पार भाटिनि कदा 
। बिव कुश्चकी चटी बिजविंड उपसमा छीकर्‌ | 
श्रडा अंडाघोसों हिर्तारा सीदि तारा राजा अजे- ( 
पाठ्‌ उतर तर है गजा अजेपार करकंदार पाना 
भरत रहे उन्ह देखे पावावारछाउ गोडिया मला 


५ उजार तेके म अधोखी इन्र महादेव क दोहाई ( 


१ येही घरी उतारं जाइ ॥ ८ 
4 . रस्सा ञ्चारनकामन्त। ( 


+ पानीऽबेर्‌ पटके पियिके देइ कारनी कर सो तुरंत 
छटे । अगस्त्यः खनमानःखनित्ेःमयामयत्यंव 

4 ठमीक्ष्यमाणः उभोवण्ष्िस्यपएयोषसपतादेवेष्वा- 
शिषो जगाम ॥ भ्रातापि भक्षितो येन वातापि च € 
महाबछः। समुद्रः शोषितो येन समेऽगर्त्यः प्रसी- ( ` 

\ दतु ॥ अगस्त्यं कंभकणै च शनिं च व्डवानटप्‌ । 

 आहारपरिपाकाथं संस्मरेच बकोदरम्‌ ॥ 


गलन नुतनतनत नूह नुत नूह नु्नूह नुतनूहनुत नूह नूह कतक कक क कक क क क नुः 
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3 नहि कहट वित्र पट साचमई ॥ ( 











क 11 र ्‌ 
५ ३" बृत्साबरतन्तरम्‌ । ६ 
४ --------- 
ध दातव्यथा ज्ञारनेका मन्त | 


£ 

५ परि एके दरद बेर ७ व्यथा दै तुर॑त। | | 

५ अमिबांधो अभिश्वर बाधो सो खार विक्रार बधो ( 
| सो रोदा रोहार बंधो वजक निहाय वजन दति 
५ पिराय तो पिराय महादवकं आन ॥ 4 
५ नाराउखरा हो त दाथ तजनी आंधरिसे क्षारे ॥ ( 
| सम्पण रिरोव्यथाके मन्व । 
 माटाकण्डकि बेर २१ तब टके शिशेव्यथा ( 

छट । निश नर्हिरं रोडबदधरमेष गरजहि निनि € ` 
कहल धर कफ निवेरी एन उमरू न बजे निसु- 


५ मन हक ्ारनेका ६ 

५ . ॐ सुमेरुपवेत पर नोनाचमारी सोनैकी रषी 
सनका स॒तां हक चक वाह बिहारी धरणी नाहि 

५ काटि कूटि सथुद्र खारी वहावो नोनाचमा्थैकी ८ 


इहाइ एय मतर इश्वरोवाच ॥ ( 
4 बार इकीस पटे शुरीरहक न रहै । < 
= कृणेमू सत्र । ध 


५ पादकं राखसेज्ञारी क्णभूढ न रहे । वनाह गाटि ( ` 
वनरी तो डटे हवमान्‌ कंटा बिलारी वावी थनैटी क | 
५ कणठ सभजाइरामचद्रकीवचनपानीपथहोहजाई ( । 


१ क वकककककृकरकनकनृकृकुक्कनक्कक्ककृ्क कक्ष ह हदव | 
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| बृहृत्सानरतन््म्‌ । ३१ 


| घीनहीका मतर । ( 
| हर चाछो मेहर चालो का छोड बिभीषण |: 
५ चा । बेगि चर वेगि चर मंसि । < 
य थनैटी ्ारनेका मर । ध 


५ कुष विलारी बय्‌ थनैखा पाचवान मोहि भैर देल ( 
कषु बिलारी बव थनैला डवा प्टिजाहं घर्‌ अपने ८ 
राजा मनेरीकी इहाई जोडावार है यरुकी दोहाई ॥ 

५ ममरषाक्चारनकामंत्र।  ( 


4 पटिरकै एक । राजा अजेपाल्‌ सागर खतवारा 


\ वट बंधा घाट उतई ममरषी पानि पिठ सातशति 

५ मोहि पीपरपात यग बोरी डोमिनी चंडाछनी तु हं ( 

५ नीकी ममरषी विरु एक रथ ठाडि कण्ट ज्ञारि 

५ समरषी कोध कर्‌ ॥ 

५  अडवाद्धिका मंत्र । (.. 

\ पटि पहि मे फक अण्डव्रचि छट।अभनमोआदेश् 
गुरुको जैसेके टेह रामचन्द्र कबूत ओसइ करहु 

५ राध बिनि कवृतं पवनपत हुमत धाड हर हर रावनं 
कूट मिरावन अवइ अण्ड खेतहि अवइ अण्ड अण्ड 6 
विहण्ड खेतहि अवइ वाजगमंहि अवइ श्वी षीटहि 
अषृह शाप हर हर जंबीर हर जंबीर हर हर हर ॥ | 


क नूः (नन्त नतनुतत नतनूतन्तनन् तह तह न नूह नूत ८ 6 7 "ह त = 7 तह न्ह न्ह नूह न्ह त नतन्लन्ह न त 
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पु 

इ “ ं 

र २ बुहत्सापरतन्म्‌ । ~ 
र ` = ~ 





म क ७ [६ 
५ यह्‌ मूत्र महा अनुभाव दै चारे वस्तुपर्‌ चतादै ( 
 ३जौ खीको पानी पटकं पिआ ता गम अव्‌ हना ( 
। ५ द्इ तीनका। परक पिआ जडदाद दे नीका (` 
। ५ हीय। एक टेल पठिके सपक विपरीपर धर त।स्‌।प 
| निकञि जाह। तीनि देल पटिके तीनिकोने पैकिदेह 
५ बोवा हो ति्पर चे म्र पटके बार तीनिउबार॥ ( 
मृगीका मंत्र । | 


ओ कनि 








हाछ ह सरगत मंडिका पिआ श्रीराम (- 
५ एके मगीवायु सूख ॐ ठः ठः खाहा ॥ < 
५: यह मंत्र ठ्खिकं कंठमे बूषि जब सूगी अवे ॥ (६ | 
1 खेत नीके उपने आर र्षारह  ( 
५ ५, ; 
3 उर्टथे नरारपंह पट्टथि काया रक्षाकरयि ( 
५ नरिहराया॥ =. क 
4 _ . एकावागीका मन्। - 
| 1 बनेविआई अंजनि जायो सतहव्॑त नेहस्वा- ( 
3 देदर्ता जरिदड भस्म॑त शर्की शति ॥ च. 
हि | पत पटि वेर ७ सीकटी एक वा तीनि वा सात | | 
ठे ्ारना एकावागी नीका होय ॥ ६ | 
॥ ५ २ ककु नृननृहगूतकृरतूततलनतनृतकृततूलनुतनृनननतत नन्‌ कृ क क्रक्क व 
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त 





ध... बृहत्सावरतन्म्‌ 
च --------- 
| अन्यच्च । (. 


4 भँमनयेति योगीभया जनेउतोरिनहरुजकिया £ 
न षाकन्‌ एूटे न व्यथाकरे विरूपाक्षकी आज्ञा £ 

भीतरहि सरे ॥ | 
५ ७ सत वेर्‌ पाटे पानीका च्य मारे नहस्वा £ 


4 ओप्िइवं पानी संर पटे बार २१ नहेरुवा न रहै॥ 


५ पोतरहाडि व हक ओर घेटमोर 
रेका मन्त्र । ; 
| _ मेघडंब्र पौत्रहदी तातीश्रीर गरीगे नाती £ 
| दोदाईं अजपाल्के जोन जायर्बोधि॥ 


५ मं दादका । ६ 
 निकाहीय पानी परोरि पिञवो।जय॒रुभ्योनमः | 
देवर्दव परीदिश्ा मेस्नाथ दलशक्षनामरे विज्ञातो 


3 राजा बैरीषनओआज्ञा राज वासुकीके आन हाथ वेगे 


चलते ॥ 1 
व अन्यच । 6 
| दाथ वग चइ आदनाय पवनपूतं हनिवन्त 

कर भार कतमरुचा मस्व नवग्रह चवा दषं 


| „ ६ चाट पिनाइचाट डोरीचाछ इन्द्रहिचवाटचाटस्वार : 


हतन्तविनास॒हकाट्‌ उठि विषितस्बरचाङ हम हु- 
\ मते सुगरे छिडापरोरो वधंछे तरुपारे धानपरिहि 


"व चरक तूतनूतनृनतनूत नूच नृतन तूत नूत नूहनुहतूत नूत नूह नृतू नूह नूह तूहनूह तत्तत १ कत नूस 
३ । 
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+ ०००४ ` 
गि 


६५ ~¬ ~ ~~~ -- 


५ ३४ ृहत्साबरतन््म्‌। = _ £ | 
त्र > रोक. ( 

` ३ यव अषटोत्तरदतव्याधि छावर राप अहरोकषि- ( ` 
4 राआहे दादवारेको पानी पिआआईब । 6 
५. ` . अन्यच) 9 


[ॐ ^ 
च = । (= _ ~ __ £ 
५ - विषै पावारि षिषकै मानि। विषै कश्य भादिय { 
५ जानि। एकमजाई दाढ्करिजअथकायगकसकड्‌ ( 
५ दाद दिनाहके छेद कारं सिद श॒रूकमे जावश्षरण । (` 
|  संब्ररिसके पानी परोरि कियह्‌॥ _ 
५ _उध्कृकराके नाश्यकोन अन अगानेत युका ( 
५ हषं न हीय रक्ता पीता स्वैता जात जीवत्‌ हष ( 
५ चत तावत प्रकार ब्रह्महत्याप्रनातत ब्ह्मननः 








५ रुद्रायनमः अगस्त्याय नमः॥ ` 
५ कुकर काटे तौ क्षरेकाभ्॑र।  __ ( 
1 चाकुपरके माटी इडपर फेरि केरे ( 
इरि रोषा निकसं नीका हीय । ~ 
| कारी ङत्ती विविलारी धीना §त्ता करोर ( 
4 फलाना काटा कृूङरवारधयल्याय । ८ 
 , ध ~ 
५ ॐइल्ङखादा पानीमंतिके दे विरता सात७ । | 
५ __ _ मंतरचीमीमदरिका॥ _ ( 
३ शाम्‌ मवताद मारमारं दवादा्ची जथा ( 
3 ट्षनाता पोखरा गीरा पैटि नहाहि महादव पटि ( 
~ एकि पिष निर्विष होइनहि॥ ` . | 


कक कवक ककककनकनककरकरकुकककककक्रकृकरककककननक्नृ नृ कू, | 


((.0- 181048111\/8201 18111 0॥०५101. [2141260 0\/ 65810011 








का यणा छक कक किः काका जा ककि = दि 


~ बहृत्सामरतन्स्‌ । २५ | 











- [~ 4“ 
५ भ्र॑ज कठबेगुचीका । : 
| सखोनैकं शिंधोरा रूपे छाभावान छवमासकं अञ 
५ लिय शचीलागसिन जिषधस्वसरुआके कान धर्व- 
स्ओआ वर त॒हहि जगा नोता योमिनि ओीणषती 


4 जाद जां उपरवैशचे होइत ॥ क, 
| मत्र ३।@[ आरका । 1 


सुरही कारीमाइ गाइकी चमरी परछी तेकर गोबर ८ 
विकी बिह षीरी तौर कई जाति भोशवणं अटः 
र्हजाविक कारी पीञरीक् भूयाधाशीक रत्‌ ( 


२ पवार छछ ईइ इइ छार उतर €! हाड हाड पार |: 
4 षौरतं कस मार लीटकठ गरमीर्‌ पहादेवको इहाहं 


गोशा पा्वतीको दुहाई अनीत टेहरी शडार बन छइ / 


५ उतरहि बीह्मी हर्यत आज्ञा ददाह इजुमतकी ॥ (८ 


च अन्थन्च | 

परवत यर चुरहीगाइ तेकर गोबरे बील बि ( 

५ आई छः कारी छगौरी छः का_जोता उताशिक ^ 
विधा विकि बहि आठ भादिन्छ पोरबीद्ी 

करे अजौर बि चह चराई करवाड इयर महादे- € 
वके दुहाई जहां गुर पाव सरके तहि ध कै कुश 
कजरी तहां विष्णुपरो निमाजाईके इहाहं सहा 

सके ठिहि ठविनवीी पतती ॥ ॥: 

४ # १ > कक ककव नन तत नूहनूतनमूलतूह नूह नूलनूह नूह त्हन् दूह, 
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ग ५० 4००१०६८४ 





श | ध 
‰ ९६ बुहुत्साबरतन्नेम्‌ व 
॑ | ~ -----~ ह 
१ अन्यच्च । 


छ छ 


 वीछी २ तोरे कै जाति छः कारी छः पीय॒री छ 
परवारी बोधा पषाना पसुस्वपाड तोरी विषितहभे 
५ नाहि खाउ उपरना सिध षाड शिव वचन्‌ शिष्‌ { 
नारे दइनमानके आन महादेवके आन गोरापावं ( 
५ तीके आन नोनाचमारिनिके आन उतरि आड 


0 





४ 


4 जे संदेश ठेइ अवे तेहि पानी परोरि पिआइ देव्‌ 
कायो षापे शिर मानिकरारप मोड मारेजासि अन ८ 
4 षन पानी पाते बधि उतर जासि ॥ ( 
| _ बीचकैः विष चानेका मंज ` ध 
५ ट्टे खाट पुराने बान चटजा बी शिरके तान। 
दा बने काटा हौ उस्‌ स्थानमें इस म॑त्रको ( 
एके तो विषं वटूजाय॒मा ॥ ध 
` 4 तन्‌द्‌ा साप ज्खारका मत्र । 
५ य दिशि कारी वादारे तेहि मध्य दाद काट ( 


) उतारे आउ ॥ 6 
| , अब हठ मुदिबेगनभाषिडितस्बीच्प मति कस्वाने। 
रु अन्यच्च । 





= 
| 
१२| 
न 
+ 
ह १ 
3 
| 
५ 
२ 
%६। 
्ः 
ह 
>| 
ह 
>| 
५ 
| 
प 








८ 2 442 =-= 
ग ध ध 
| > ब्रहत्छाबरतन्म्‌ । ॐ 
=| 
[१ १ ॥ 
| अन्यन [६६ 


(> 

‡ यिरपवन्‌ जेहि विष ना तेहि देखि विषधरह ( 
3 कपि सत्पजां आप्‌ विषमो संदीतपष्ठयं नाट वषः ( 
4 ममे कुशचल्वाखगाछे ज्ञावित्काल निर्विश दइ ॥ (: 
1 उ्वरर्बधन ज्ञारेका मञ्‌ । 6 

। ५ जदा उपर कारागरे ॐ नमः शिवाय शिवकी ( 
‡| आज्ञा एनः कागाचरे भी पनिनिआपरे पीठे सवा ८ 
 ‡ भार षिष निजबडं अपने डीठे ॐ नमः शिव (- 


\ विज्ञा ॥ ६ 
५ - दरि जमानेके म॑च्र। ( 


व 
4 छवमासकी परीडंककयाकीकरार गराने नतेरी ( 
4 मिहि काग अवत कागा चरइ भीटे पानिआपरई ( 
पीठे सवाभार विष निजवडं अपने उडीठे ॐ नमः ( 

 ‡ शिव विजना रमि दभ उडइ ऊपर ईशर बाहन भय 
‡ टविहिषंव नोना परिदाय षंडानके पारिडंक उछ 
\ ठाटि भइ जाय॒ २ इश्वर इहुरे डंकहाडं कंडाडिभी 
3 षनरह्‌ छागिकाई दहांक्‌ देत अवै नोना योगिनि 
५ डंक उ2े बिहसाईते साते सयुदरे माज्ञे षंडी कबीर 
वाठ जीव धरवरो आमंत्र रहहि जगावै नोना यो- ( 
५ गिनि पारवती जाय परमह तहरे ठक ॥ ` ८ 


"र र क कवकमकनकरकनकककककनकनकरकरनलककनूलकृककनननृककूनृन 
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५ अन्यन्न । | 
वोह परो रत सुच २ काट कं ढक भरत्‌ = ( 
५ मारो सात गद सुर्छ पजरराष एकच कट ६२ 
५ समत्र यहा आप्‌ कह काट । मनमह्‌ अकव ( 
4 य॒किडारीं आनके काटे तो हासे ञवृहकार अध॑ ( 
कार कयविशनार षार छिद विशनाहि आपु कहं ( | 
काटे भा आनकह काटे तौ पटि डंक पो दईं ॥ (` | 
५ शञ्चपादजणमारण मंत्र । 
५ इमनामीन्‌ सलस मातिन्‌ ६ 
५ एक चिष्ट १० दिनका रोज करे जप १००० ( 
करके अमल कर । एर, खोबान,सन्दरू चमक 
तठ, कृस्तूरअशगजा द्शांग अवर इन्‌ सबको बरा 
व्र टके चूण करे इनकी धूष चेमेटीके तैले 
4 देना ४ °डिनतक अमर करना इसके बाद खुबं मज ( 
५ बरूत मटका एक एतला बनाकँ सुखे उसे अगादी 
५ धरकर्‌ चञ्क़ा ध्यान कृरके उपर छिखे मंचका जप 
५ करमाला नीयापोताके१ ०८ दानेकी जना । एक ( 
५ यूता उस पतटेके मारना इस प्रकार १०० माढा | 
| जपकं १०० चूते मारना ओर श्प देते जाना इस ( 


॥ 


१ 
^ 
#। + 
र 
छ ॐ. 
1 
ऋ ऋ 
श्क 
थ 
1 4 
ङ्व) 
क 








तरह सात दिनतक करनेसे जके सुते रुगेगे 


अगर इस मंभरको इसी प्रकार ४० दिनतक कर तो ( । 
` 3 रञ्चका कपाठ भ्र होनायगा ॥ ( | 


स 
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४ 
| भ कनहक्तनमूहतूलनुतनूहनूलकृतूह कः 








नय - [ननन 

जञत्रके अवि कनका मन्त । 
| जाग जागरे मसान मेरे सुरति कर २ फन का 

५ वेट पएानेके वरजा जान जाय ता तस भा १९ ६ 


\ नको तीन तलाक । 
4 इस संका सिदियोगमे १ ०८ बर जपकं सिद्ध (- 


कूर रक्खे कबर जद्रक्ा एक दति गटद्‌ । इ (£. 
मंजको २१ दिनतक कब पास खडा हके जप ८ 
इस्‌ प्रकार शनीकौ जप कर तो श॒ुञ्च घुरसं निकर ( 
ओं क्त करना होय तो उस दोतिका छबरमसे ८ 
५ अर्चत मन्त । 
५ बार बंधो बार्‌ निकृ जाकाट धारनी सनाथे 
५ छ्य बहरना चोहाथसे तो काट द॑तसे इहाई 
५ मा हवा ॥ 
4 परे पतनी मद्वीसेचोका छगावे । उसके ऊपर 
५ सुधद्‌ चादर वि्ाके उपर बेठके जपे जपते वक्त 


4 द्‌पक बालक सन्युख ध्र खेना। एकपसेका हआ 
` ‡ आर एक पेसेकी पूरी । अत्र मेवा माजेकी चिङ्‌ 
यहं सब पदार्थ रक्खे, दी संगके जोड धरना एक | 
नीबू यह सब दीपकके अभाडी रखके लोबानकी 
4 धरूप दना। इसके बाद संपूण वसत॒ओंको दस्यावमे 







































































ककन ११११८ यतक कक ककृत्हत्लनतनूहतूलन ननन 
/ ५ 


या सदा चा य द क क ज य यि ल सका का मा उ च, 
द प म ऋक 
शा क आः स च छक 


| ७० वृहत्साबरतन््प्‌ । ६ 
५ कैक देना। इसी प्रकार ° दिनतक कृरना । परन्तु 
नीबू ओरं दीपकको धरा रहने दं । फ़र्‌ 
१०१ बार नीवूकी अभिमंतित करके नीकं द 
५ इस प्रकार ९० दिन करनेसे श॒ञ्चक उदरं १।ड ( | 
५ होगी ओर छेदन कश्नेसे मत्य होगी ॥ & | 
ह. वज्ञीकृरणप्रयोम्‌। _ ( | 
` & ॐ अचय श्रीवामदेवमन््रस्य संमोहनं ऋषिः । 
५ गायन्ती छन्दः । भ्रीकामदेवदेवता अश्ुकवदया्थं 
जपे षिनियोगः। अथ न्यासः-कां इदयाय नमः! 
की शरसे स्वाहा । कू रशिखाये वौषट्‌ । कामदेवं 
५ इव्‌] सवता अल्लाय फट्‌ ॥ (६ 
५ अथ ध्यानयु। = 
५ जपारुणं रक्तविभूषणाटयं मीनध्वजं चार्क्रतांग ८ 
गस्‌ । क्राम्बुजरकुशमिष्ुचापं पष्पाश्पाशौ 
4 दधतं नमाम । ॐ शमदेषाय सवंजनप्रियायसवं 
4 जनसंमोहनाय ज्वल ज्वट प्रज्वछ प्रज्वछ सर्वज- 
नस्य हद्यं मम वदथ कुरु कर खहा ॥ _ | 
। 3 ईस मत्रका ५००० जपकं सिद्ध करना चाहिये 
, 4 कनेरके खर फूल ओर चमेटीका इ ठगाके द- ८ ¦ 
` रासि हीम करे।बटकके निमित्त कुमारको भो- 
 . जन्‌ करावे उपर छ्िखि मन्वे १०८ वार चन्द- ८ 
अभिजितं करकं उस ऊमारके तिक ( । 


क्न तूहन्तनूतन्हन्न्छन्छन्त 9 1 
= ११५ क कककककनककृकुलककक्करकरफनरकृनकृलककरकृनकृक्रकव् = | 
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५  बुत्साबरतन्तम्‌ । ४१ £ 


4. ` 
गवे । ओर जिसको कड करनाही उसकाध्यान (¦ 
‡ करकं बडकसे संभाषण करे तो अवर वा हीगा॥ 


५ ठदरं मारणप्रयोग। ` £ 
| रपी मम श्च दानय दानय पातय 
५ घातय मारय मारय इ फट्‌ स्वाहा ॥ ८ 


इस्‌ मके रयोग करनेकी यह विधि है| 
4 रात्ीके समय शका ध्यान करके का्टक मीके ( ` 
 उपर्‌ 9००० जप करे इस प्रकार ४८ दिन तक | 

‡ करनेसे अवश्य शाञकी सृत्य होगी ॥ ; 
५ यन्त्र । ६ 











[~ 1 
[ [8 मी [न तो नडः 


५ रर ब्हत्साबरतन्तम्‌ । ` 
भ्र ललन 


4 इस यं्को मोजपत्रके उपर हरिद्रा ओर हर ८ 


। तालसे ङिखकर जिसका मारण करना हो उसका 
4 नाम ठ्लि ओर एकान्तम स्थित करदे तो का { | 
4 नां हाया ॥ | 
५. अथवा इख य॑त्रकां पूजा करके य॑त्र एका- ( 
न्तमे रखकर नीचै छ्खि मंचको जये तो श्ञ्चका ८ 
मारणहीगा॥ ( 
५ मन्त्‌ । ध 
र्यश्च अञकक्ष। 
इस म्॑रको एकान्तम यञ्रक निकट बटक्‌ जपे ६ ` 
आर कडवे तेटसे दोप करे तो चञ्चकी सत्य दोगी॥ ( 
मंत्र वरी षसवेका । 
निरा सदशं ज तीहि वुनगे मानि जाउ एत्‌ ( 
परार षसिकरे बेरी रक्त नहाउ अट््थामो थल थाँ- ( । 
भा ्आपनिकाया खड एथिवी याभो विएरामाया ( 


मि तिन्हमं बिपुरपंदरीकी ज्ञरण जो अञकाके 
विषं हरय प्रो वेगि दे ( 


अथ बेधषास मंत्र । 
° चरा चक्रधारिणी ख गदा प्रहारिणी ( 
अयुकस्य बंदी षटाप्ष। २१बार्‌ पटेते बंदी कटे ॥ 


चतुनव र न दु दुः द नूः लनम न्तरल्लनत २ (८ 
ं % ‰ ‰ + कक तनुत नूत नून ततन नूलनूनुत नूत नून दूह 


ण. ~ ~. 


८ 
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६ | 








० 


4 
4 बहत्साबरतन्म्‌ । ४३ (- 
§-----[-(--  न------- 
५ अन्यच्च । 


\ फारे विशिष ज्वाला साढा करार हा द होनि ८ 
4 हतं हसि हसि मनिसभा सपाय रद्य संहं कारणा (- 
। 3 नोदस्ति रवन इर्ते सवतं खखज॑ति। बार २१ ॥ (- 
4 अन्यच्च । . ( 
५ ॐ छोटि मोटि वेटकी कानी कटकई इतार्दसा 
। 3 एक विदुइ मगीजई सर्वि जाइ अघुकाका विपि 
। 3 पर्वधि दोषो कामाक्षा देवी तेरी शक्ति मे भक्ति ( 
(0 = 
५ अल ९ -. धुरी £ 
५ ॐनमोस्तुते भगवते पार्चनदराधरेनर पदयावत 
` ३ सदितायमेऽभीष्टसिचि इषटम्रहं भरम भ्य स्वाहा ( 
५ स्वामी प्रसादे हिङि हिडि मातं ( 
4 स्वामी प्रसादे कर्‌ करं सवाहा ह 
\ नि स्वाहा स्वामी प्रसादे इर ऊर ₹१६। । २१८. 
\ ब्दी मोचनं भवति ॥ ` 
५ सहा" ४ की न ८ 
| वा वाहिनि सदि काटी काटी कारा ( 
५ आजा देवीम तोरी शरणे बने नारी विशस तादि ८.८. |: 
५ विभुवनरेमाष चौषिवधन्‌ कादारागी जगल ६ 
बाथ २ थापा एनी अं चाषिष्ट व॑भन दोइट बीरछ ; ` 


न अ -क-- 


५ ॐ गज गतेऽमकुरते दाम्‌ डडंस्त्‌ फेफफत्कर : 


दकदण््द्णनानततकततततककवतककतकवतकककव क" | 
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(९१ - 








1 ० 
~ 


५ 9 . . ब्हृत्साबरतन्तम्‌ । 


काटीकामा छेदे हकार चोषषि बंधनकाटार भागि | 
५ भल छार थार काटिकार आज्ञा एतन्मबरद्रयसष- ( 
त्श्डतं महयं नाना विधं बंध छेदी मवति ।२१ इमं 


सतप 











म॑वरं पठिता करांशठिमावया ्रहरे दते द्वार- ६ 


4 स॒क्तो भवति ॐ दं हं ॐ आये आये चवि हठ! 
वभनदिका काटिका । अनेन मंत्रणु श्रतसषपं शत्‌- 
4 ओटदहून एष्पं पठिता प्रथम्‌ द्वारे क्षिपत ततः सवः 
राणि भजति ॥ 6 
५ अथ किचित्सुप्रयोगः । 6 
४ चोरा बाधा सरपाउधाई बन छाड आबनन जा ( 
सुविज धइ धह ल्या रामचन्द्र मारदट्कुङु 





पापि षाइ मोरि जहां तहा कपसरे मारे क्षल 


4 कृठहि निरविस होई जाई ददाई रामचन्दरके इहा 
3 गोरा पावेतीके जो एही बन रहं 


>| 


च 


०८८५०... 


4 बीभत्सुर्विजयः कृष्णः सव्यसाची धनेजयः ॥ 


3 अघदये तौ खांग नीका होई ॥ 

प > [करहा ्ारका। 
4 _ चमार वभनकेट मिताई। ओकारेषापे परुरसाई 
३ सूय्य दवता साशी । जो अब रसाइरहे माखी । 


न ‰ ‰ # ४ र कनन नुनृतनृतवूतनूहतूत्त नूतृतनूह ननु नततूत नुह नूत नूह नूहनूतनूहनूह ननू 


न्ध्व 
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५ मन्व बनञ्ञरेका। ( | 
अञ्जनः फाल्यणो जिष्णुः किरीटी शरतवाहनः। ( | 


इस्‌ मूत्रको छ्खिके प्के गरे बि पेतवारके ( | 


| 
| 


ने ^. = 
ब # 
जनणण्द 





५ | बहत्सावरतन्छम्‌। . 94 £ 
५ अन्यच्च । 

` 4 गङ्पार्‌ बबुरके गाछ्ी। खरे काया चरं रमाह £ 
5 3 इश्वर महादेवं गोरा पाव॑तीके दहाईं । अद्धोदय 
५ बेला सात गोदी पाटे मारे नरहं॥ ( 
4 अथ गा महिष्यादि दुग्धव्छनम्। 
५ ॐ हृकारण व्रर्‌ शतत । अनन मन्नण च ( 

न्याभेमन्त्य भोक्त दवात्पञ्चभ्यस्तदा बहदं ॥ 

¶ दुग्धं भवाति ॥ 


५५ 


| 
४ अथ सखी्णां गभधारणविधेः । ध 
५. वेदोक्तमं्ः। ( 
५ विष्ण्यो्निकट्पयतत्वष्टारूपाणिरपिशचतु आसि ( 


व्रजतु प्रनापतिद्धाता गरम विदधातु गभ षेहिसेन। | 

वाटी म्म घेहि सरस्वती गभ॑ते अश्विन दवा अध्‌ ( 
4 ततापष्करखजौ । बांज्ञ जो एक वार ज॒ तौ गभं ( 

रहे पुत्र होड पे अपने पुरुषस न ठग ॒बाज्‌ ज 6 

बाहर अष सो ऊकिहीके शिर डारं मत कताक। 
५ षटेमेर तीन वा सात बा कीस २।७।२१॥। 
। अथ मंत्र साबर । ६ 
+ ॐ नमो आदेश्च ग॒रुको ॐ नमी आद्र २ 





चौथी 
|. ३ को बँक्चिन परिनि एक ब मर्ष ना 
 । 3 गर्भपातिनी यार उन्हि एकमत भय ची चर 


= वन्नः तकततदकतककवनदकतककवनकक कक 
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ता स | 
म ४६ दत्साबरतन्तम्‌ । £ 
र ~ - 


व. --- 
परूगई कामरूदेश कामाक्षा रानीते इशुमाइछ 

वामी थन तुह जाह योभिक पास ९।९त। 2५९ | 

| नके आस॒ इयमाइठके संम उन्हं र तई ५९ ( ^ 

।  ५भटनो नावमा इनीसे भह नोने कदा तड्‌ चइ 

। ५ चिनारी कोषित निति को सूरी कोषिनिति ( 

| करती पांच संगषेली एकं द्रोपदी पचक स॒दैरी 
पूरन देवता साषी दोहं मोरे जिव भा संताप 

। मनोह तजिरगे प्रयुरुषकेषाप च्क्बुद नतिं अक 

: रम कीन्ह तेहिते है वंशकर चन्द शिश्वाचा ब्रह्य ( | 
वाचा रेहनमाउ टीना टमाना भृत प्रेतं दोषं रग ( 
जो छाख हह तेहि जग चंडी जाउ इरिजबीर 





|  अथगर्भरक्षके मंत, ६ | 
५ पानी पटदेड बेर७। ॐ पतहुमवयानायै स्थिर ( | 

 गर्मापिजायते । इति मंत्रेण जलं दयात्‌ ॥ (| 
. अथ प्रघतिका मंत्र्‌ । ~ 


५ पानी पट देना तुरंत बाटक हीर । ॐ श्रावणो ( | 
3 वंचगभा च सुखमेव प्रयते । इति मंत्रेण जलं ( 
। 3 दथ सुखेन बालको जायते ॥ 

‡ गभ रक्षा मंडाबंधन संतर | 

५ _ गंडा कटि मह बाँध हिमवत उत्तरे ङे कीट 


4 ञ्ची नाम राक्षसी । तस्या स्मरणमात्रेण जमो मवति 


न कछ मवि 
कनः > कव क्हव्हततनहन नूह नूत नूत तनू तूह नूहनूतनतनूहननूहततू तत्न त् 1 








हन 


१४ निमि 1 नि 8 =  । 
। ऋः + + = # 7 छत 5 ॥ 


द्र 
४ 
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नृ 22 


= बहत्साबश्तन्वम्‌। ४७ 


अक्षयः ॥ ॐ याथो मोथो येरा क्य कीजिये 

कृलानीङा गभ॑ जति रषि लीजिये श्रशूकी शक्ति 
+ मरी भक्ति रो मंच इशवरोषाच ॥ 
| सवशटकं अनर । £ 
५ पानी पटे पिजहइबाकाठे कार महा काटि नमो £ 
4 स्तते देनहन ददहदहं ढं विलेन ह फट्‌ स्वाहा ॥ 
अथ बाटकरश्षा। बाटकञ्ञारेका म॑त्र। _ | 
५ उच्देवे विहश्तषे भगरज भीनरिंह देवं ये उर 


$ ॐ ॐ ॐ 9 








५ अन्यच्च । 

| आदि नाथ भय हरण कह कषायो येही 
अब्‌ इर होयसे सावर हैव हवा बड भुत व्याधि ( 
डीडि मूटि सब बाधिके आमी ग्रह माटकन्‌ सर्‌ 

५ वाय॒ सानि पडमने बाँध विज्ञत क भख टोन्‌हि 
लेह आउ भैरषानन्दकाश्चीका कतवा बनारस 
केष॑भ बाह्क कीजे हार तेहि गि बात है ॥ 


अन्यच्च | ॥ 
; | । उक शनिशररभोम अगरी कडवा नरे इनि 
; | 3 मारी हकिनी डकौनि चटी पर दरा +स्‌। ५ 


कन्न कः 


शन कतक् 


: | ५ रके डार साते योगिनी जागे मशान = मूठ: 


प नतन्ठन्ठन्ठनन्ठन्टन्त (9 
ह. पककतनुःन्नृनकृकृक्ननमन कन व्क वरर 
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~^ 
करि कक [म 
[= या पकक 


५ ८ वृहत्सायरतन्वम्‌। £ 
 वाधिके आ नगरह गाङक ग्ुखाय सतावै मन 6 


नः ००८००५५ =-= 





५ बाद विनती पर भरव टोनहि टेआउ ॥ व 
ह अन्यच्च | ६ 


स ९ 


५ पिलरोराई षिरुरोटीन षिसीपच सुनाकर 

५ मीडीदि अगरिपरोसे जवे गरूड पाथरखाई भस्त 

\ भेजा पत्थर रिख पत्थणि षिछार्वरढः पिर पिट 

५ प्रषत हाथ चटा बकरे धोक रहेका चनाचड। ( 
५ डीठि मूठि भस्मतहो$्नाइ अपनी डीटि पर ढिः 
पर पीटि पाक्त चाहु बाटवीर दनिवन्त तैस चात्त। 


०५४००५८ 


 गंडा बवारकरक्षाके विधिकर । ( 
कुआ्यकन्याका काता मृत तेरह ताग कचा 
घोषा मह ओनइस १९ चाउर बासमतीक रधक 


भात पिआडइव सूतके गंडापुरे बाधि गरे ॥ ( 
मंच धोारक्षक । 
घोघा ववा समुद्र घोंषासमुद्रके कितजानि 
नह घोषा जनि जरु सूत जरती पाखती केच ( ` 
आचर जरे ती पहादेवके नटाजरे॥ ` 
मत्र गंडाप्ररेका। 


न 1 


ॐ आस्न योगी कपतं ज॑वीरके पास न वो 
4 अवरौ गेकरीरे कतमाघुकी सानी बिआरी जहिम ८ 





= क && ` 
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॥ ॐ | (= 
{  **न‰ तहत नूनुनूनुत 





(न २५ 
> | ९४ 
बहृत्सावरतनम्‌ । ७९ (4 


> 
१६ 
१६ 
१६ 





3 = _ ७ (= = क 

\ बाध्‌। ब्‌ धकं जडव धषधीकजाइ कावरूके विचा € 
3 कामाक्षा नलविधि नाथ्‌ शस्‌ गोरखनाथ रक्षपाल । ( 
| 3 अंतर पानी पिञविका। ` 
पानी तीनि पानी बह्मा विष्णु महेश्वर जानी शिव ( 
५ शक्ते आदि कमारी अव छार भार सब तोदी की ( 
५ ताइ कह कह का हउ ५ बाटकके तोके { 
५ भके पुण्य जब होय म परे पावेतीके ( 
५ अचिर जौ यह बाटक दःख पावे ॥ 6 
५ बारक ज्ञारनेका मंत्र । ( 
५ शूकर प केशारं रसित केशर पञ्चमि { 
\ वारुणि भूकटेन ङटौकार दत विकारो तंतिस कोटि ( 
५ भूत भीमदेव संघार भीम बाटक्‌र छर अह कह |: 
५ बालकके ससुखना चायो खाज भोर काप गरड ` 

4 कंठे सुमुद्रतीर गिधिनिउ आवथरोष भस्मत्‌ होई; 
\ जाइ ठोर मक्षिनी स्वाहा य॒ञक्ष खीके नाभीकदेट ; 6 
4 योनिके अपर माक्षी लते मारि रासि ओहि ठहर ` 
५ तव भत्र पिके एके माक्षी जीये बाकक चग ह 
५ मरे न कबहि॥ यहं प्रयोग गभषातिनहकं करंजी 
+ ५ अच्छा हीय ॥ न ध 
५ अथ मक्षिकासजीवनी मनर्‌ । | 


* स्॑रसे  & 
५" 


: | ५ आवण इस म॑ने सरं माछ जिथे। _ 
श्य ३ 








तुतूदनूतन्ननतनतहनत कन नूतत्तनूतत्हनन्लनह नहत 
र 
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कय वाण कि क्र क [सकि ह्य मन्यन सकय 


+ ८ 
म ४ 


५ ५. ` इहत्ताबरतन्वम्‌ 

¶ ` अथग्रेतचनिकाम्र। _ (` 
| असप खरअसप रहमान उसकी छती चट ; | 
५ शतान उसंकी छती न्‌ चदे त मा बीदेनकं सेजपे 

पग धरे अलीकी दहाई॥२॥ _ _ 
५ रात्री शक्रके दिनसे आरम्‌ कर पठे मट्स ८ 


५ गोठ चोका गावे । उसके उप्र उत्तरकी तरपः 
५ तिल ओर तेका दीपक ध आप दक्षिणका ( 
मुख करके बेटे । सुपेद एल अर रेवडी रक्खे छोबा 








\ तो स्वलमे बर पावगा ॥ 


१००० जपरातरीमं करनेसं शाञ्क उपर रतान ८ | 
५ चदेगा । १०८ नित्य जप करनसे यह मं सि 
4 रहता है। अगर रेतानको उतारना हीय त्‌। गव | 


५ रोदी बनाके एक तरफ षीस उपड ओर एक | 


५ गडकी भेरी उसके उप्र धरै दरियावमे बहदं | 
4 तौ रतान उतर जायगा ॥ 








९ जिसके ऊपर म्न चलाना ही उसका ध्यान करै ओर नाम ठेना 4 
ॐ चाहिये 1 २ अकी दुहार ३ वार देनी चाहिये । 
& (५4. 
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१ | 


६ | 
६ । 
जारं क < | 

५ नकी धष देक १७०० ० ज्‌ कर । इस त्रं ६ | 
¦ करके वोह शीरीनी कारे ख्डकेको देदेनी चादियं। ८ | 
४ | 





नहनेहनहन नूतन्न्दन्हन््न्नन्न्‌ह 


। 


4 
च 





0 8९४१३ ०१५० २ 


41270871 ॥ 11 ( {1 , | 


गुनु य ०००००००० £ "क > 
बरहत्सामरतन््म्‌ । ९१ | 
` महिनीयंत्र। 6 

| >| | | ४९ 
= । [६ 
। ८ ५ । वेऽ ध 
५ >~ € ८ 
= ६ 
५ इ 3 ( 
| सल दवदत्त > 
ह ध ६ 
| छ 
# ९ 
२ ८६ 
५ 
हः (६ 
से षि 
इस्‌ य्॑रको भोजपत्रके उपर हरताट 


चाहे जि कल्मसे । उसका परनन करे । किर ( 
शवक नाम प्रतिष्ठा करे फिर कृन्थाके कात्‌ इए 
सरसे ल्पेटकर भूमिम गाडदे तिसपर बैठक नित्य ^ 


4 कुष्ट दतौनसे करे। तदनन्तर ७ छात मार जब ¢ { 


तक काम सिद न हो तबतक एेसाही कर । ॥ । 





३ ` च्रकीछतीफटनेकायंत्र।  ( ` 
| प स यवको वकरकै रधिरसे = 
५ ष रखकर धोवीके पटछे 

। गाढदे। देसा केसे शत्रकी ( 
५ [९।६।२ छाती फटा करणी । 

चतह नु 


न्द्न्दकललकलनववककवतकतलततक करर क 
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नूः [1 धयः य चक अ कि चक [~ एण तषे क 









८२ ` . बृहत्साबरतन्तम्‌ । ( 
५ नि र 
| यद्ज्वरयत्र । 6 
५ © 
१ ( 
1 (| 6 
६ ११ देवदत्त ६ 1 ध 
| ( 
स्र ( 
। || ४ |इ। 
|| धः =| १ । ॥ ८ 
4 इस यंबक कोरे टीकरेके ऊषर छिखके पुस्तकं ( 


4 उपर शका नाम ठ्खि ओर अभि र्दे तो ( | 
। ग॒ को ज्वर आगा । ओर जव अग्िसे ८ ` 
५ निकाटा जायगा तब ज्वर उतर जायगा । | 
अथज्वरमन। ` . 
५ ‡ॐ हां हां हं सुग्रीवाय महाबलपराक्रमाय ( 
4 सूयपत्राय _अमिततेजसे एकाहिक्‌ व्यादिक च्या- | 
५ दकं चातुर्थक महाज्वर भूतज्वरप्रतज्वर महाबार ( 


नै 


ऋ ` कान कि 
न 


3 बानर ज्वराणां बन्ध शं शं फट्‌ स्वाहा ॥ ( 
3 इसमनेसं २१ बार क्चाडा दनेसं सब प्रकारका | 
 ५ज्वरद्रहीताहै॥ 3८ 


| = (८.0 ५8081)\/80। #/811 0166101. 1911260 0 6810011 








ग 


बृहत्साबरतन्वम्‌ । 4३ 
----(------(-(-[-[-[--(-(-[-[-[-[[----------- (नर 
गर्भस्तम्भनम्। _ . (६ 


ॐ ~ =. £ 
3 _ ॐ नमो गंगाडकारे गोरखवहापोर्षापार ( 
| शोरख बेटा जाय जय दृत एत इश्वरकी माया ॥ / 
3 इसरमत्रसे अभिर्मत्ित कफ कस्‌ कन्यके ( 
 ‡ कृति इए सूतका गंडा बनाक पहरादनसं गिरता 
‡ इआ रुधिर बन्द हौ जायगा ॥ ६ 
त ८ 
५ ॐ नमो काटी काटी दद्य र स्वाहा ॥ _ 
५ > इस मंजसषे १०८ वार तेठ रभानेसे भत एकार | 
यटा ॥ ८ £ 
| डाकनी नजर द्र करनकामन॥ _. 
` 8 ॐ नमो न्‌!रसिंह पाठंहार भस्मना योगनीर्बध्‌ ( 
५ डाकनी व चौरासी दीप बष अध तरत व्याधी ८ 
` ‡वधसखेदी भेदी मारे सखे २ ज्वरं २८. 
4 प्रज्वर २ नारसिंह बीर शक्ति एर ॥ + 
| । ५ इस मंत्रको १०८ बर्‌ पुट २ॐ ज्ञा देनेसं ; (¢ 
| , + डाकनीकी नजर दर हती ६ ॥ ~ 
५ अथ उच्चाटन । + ६ 8 
हीरा म ॐ ॐ ् ६ 
१३ >< न्न श < लीं ~ राजा वुरश्य हतं ट ध ५ 


ठं 19 
11111 
ठ ह्र 1 | € ८ ॥ । 








व ११1 स: 














५8 ` बहत्साबरतन्त्रम्‌ । (६ | 
३ इस प्रकार उक्त मन्रको भोज पत्रक उपर ६ 
£ 
५ कस्तूरी केसरसे रिस तौ कारय सिद्ध हीय ॥ ( 
सुख प्रसव य॑त्र ॥ ६ 
अ 
५ &|३।१३।१२ (3 
५ १९/१० ८ | १ ६ 
(६९ 
५ ४।९।११।१४ ( 
% 





इस य॑ज्को थाटीमें छिखकर गर्भवती शीको ( 
५ दिखाता रह ससे सन्तान उत्पतन हा ॥ 
|  राक्षसनारानमंत्र । < 
| टंठंटिदींहुदूटेटेवेयेठंटःअघकंहं॥ | 
५ इस मंत्रसे आडा देनेसे राक्षस उन्माद दूर हीगा । ( 
मसान म्॑र। 
सपेदा मसान यर गोरखकी आन यमदण्ड ( 
मसान काट भेरांकी आन सुकरिया मसान चनिया 
चमारीकीं आन एष्या मसान गोरे भेरोकी आनं 
हलदिया मसान ककोडा भेरोंकी आन पीलिया 
` मसान दिषाक जोगनीकी आन कमेदिया मसान ( ` 
 \ काठकाको आन कीकडिया मसान. रामचन्द्रकी ( . 
॥ आन मिचमिचिया मसान शिवहंकरकी आन ( ` 
। सिटसिणया मसान बीर मोहम्मदापीरकी आन ॥ ८ 


कक्कग्रनकनककककतककककदनलदनलकक कनन यान दयन्न 


३ 

न चै ‡ 

>>“ 

॥@५[1011. 0120 0४ 6681000 4 


>] 











न ०१४ 








५ ॐहरनिपुरहर मवानी जी (1 





न ०५०५०००4 
4 | 


व 1 ^-^ 1 [1  -्यन् 
~ ~ 


५ बहत्साबरतन्वम्‌ । 44 ॥ 
१ ----------न ० = ड 

५ इतने मसानकै नाम्‌ ई । इनसे क्श ३ त। < 
॥ मसानकी बाधा दूर हीगा ॥ ( 
| मत्रप्रयाग । क: 

ध नीका ( 





सतनाम आदेश्च यरकी आदेश्च पन्‌ पा ध 
\ नाद्‌ अनाहद दंदभी बाजं जहा १८। न | 
५ साजे चोँसट जोगनी बावन बीर बाठककी दशस | 
\ पीर आढो जात श्चीतखा जानिये बंध २ बारे नात | 
\ मसान भूत बन्ध परत बन्ध छर बन्ध चिद्व ष्‌ सव ( 
4 को मारकर भसमन्त्‌ सतनाम्‌ ९ गुरुक । (५ ( 
५ इस मंत्कौ ग्रहणम्‌ १०८ तार 
\ कर छेना चादिये । इस सिद्ध किव इ ग 
\ डा देनेसे सव प्रकारकी 6. & ध  । 
५ शिरका दं ज्ञाडनका = छेके पसे 
५ सुरगायकं गभम्‌ उपना वा म 
\ कच्छा कृच्छके क पटम्‌ उपजा की ॥ ; < त षो 6 2 
५ मेरी ८ ध 0 ए मज + \ 
| । ( ५ महादेव द कं। २^९। ~ भ ५ शिरकी 6६. 4 
| इस मंत्रे २१ वार रिण हादेन च" ६ 
+ \ पीडा दूर होगी ॥ ~+“ 













+. ¢ 
५ ्कदककाककतकक तूनहत्हक प; 
नून 5 छ: 


( ॐ 
॥ 
+ प धि " 
4११ 
9 








५. ५०००.१०२५०९.१० 9 
1 


५ ५६  वबृहत्साबरतन्तम्‌ । : 
मोहनी सश विध्व॑सनी मम चिन्तितं फठं देहि ( 
| = ^ = कर । (४ 
देहि भवनेदवरी स्वाहा ॥. __ . = 
| ह मरन्वको पवित्रताके साथ १०८ बर्‌ >^ < 
¦ (६६ 











नय | द्‌ ज पि श 
५ नेसे सिचि दोजाती ह॥  _ 
र शमोहनीर्यत्र । 9 
| (3 
. > (६४ 
+ <। 9 
च (७ 
£ 
५ 
1 ८४ 
= £: 
४ ( 
* (९ 
१ > 
> 233 
1 5 
च ॥६५ 
५ ८ 


३ इस यंतरक रक्तचन्दनसे मोजपतरपर्‌ रखकर ` 

५ पूजन ओरग्रतिष्ठा करे पथात्‌ सहते धरे तो द्र ( 
५ संमोहित हो निश्चय वयह ॥ ` ८ 
| सब प्रकारकेरोग द्र होनेका्यत्र। | 
५ (4 ३३२२५ इस य॑त्रको मोजपत्रके उपर छिखि- ( 


५९२३६३७ तै त ८ 
५२०६ ६8 फ बाठकके गरे बाथ देनेसे सव 


५4 1 न्क 


व . क्ष 
"क > नृतन वूतन्कृतत्लनतनूहनृरत्लकन्ह कन वन क नहत क 
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प्रकारका बाधा द्र दोतीहे॥ ( `. 








| 1 बुहत्छाबरतन्म्‌ । ९७ ध 
| काममंत्रः। ( 
€ तजादौ काममन्त्रोडारः । 
| मदमदमदमादौ माद्यति द्विषारं 
५ तदल च खिरमीयं सोख्यदं ध च तस्मात्‌ ॥ (- 
५ अथ॒ च पदशुपान्तेनामह्पादिसजञा। । , । ( 
। | मवति-मदनमन्तर स्वाहयासंय॒तोऽयम्‌ ॥ १ ॥ ( 
| ¦ अथ काममन्तः। 
| ५ य मृद मद्‌ मद मादय मादय खि € अशक 6 
| 1 नाघ्नी अकर स्वाहा ॥  ( 
3 अथ ध्यानम्‌ । 
५ कनकरविरमू्तिः कंदणष्पाकृतिन्‌ ॥ 


। \ युवतिहद्यभध्ये निरता 
। \ इतिमनसि मनान ध्यायेद्यो नपस्थो ¢ 
॥ : कायति च समसतं भूतलं न्सिचः॥ १॥ ६. 


। 3 एकी नई सेद ओं लिय हयक वि ६ 
। + जिसनेदषटि रगा रक्खी दै इस प्रक्‌ जो कूमदेव- £ ` 
का ध्यान करत्‌ € उसके सब वर्‌ ते ६। ( 
। २ शृतरतपरिजापातस्था जद 1 
` 4 ५ दहारतकुखमानां २।९५ नावा 








५८ बात _ (4 
4 ` उह तु सकठकारयं वामहस्तेन काय प 
म वाम्‌ वा 
| १००००जप्‌ करके दशा १००० द क्रे । 
हेम काठ फलोसेकर इसमं सब काम्‌ १।य €^ 

भ चायुण्डामन्ोच्ारः। . _ _ ( 

५ चाण्ड परथमे जपे च कथितं जम त, मोहं 

ज्ञातव्यं वश्चमानयेत्याप पद सा ्ीपायुतभ्‌। | 

4 स्वाहान्तः प्रणवादिरेष कथितस्तकैः ०००० ईनः 

५ सन्म कविसाथेरेवितपदो न स्यान्तीयो भुवि 

५ च्य॑डामन्त 

५ ॐ चायुण्डे जुभ मोहे व्मानय स्वाहा ॥ (- 

५ चार्थंडाध्यानय्‌ । ; | 
दष्ठकोयिविशंकटा सवदना सान््रान्धकरे स्थिता ८ 

५ लक्गासितमूददेच्छितकरा वामेश्यासंशिरः। ( ` 

ङ्यामा पिंगलग्रधना भयकरा शादरटचमाम्बर 
चायडाराववाहिनी जपविधौ ध्यया सदा साधक"॥ ६ 
करोड डटो विकरढ सुन्दर खखवाटी महा ८ ‹ 

अधेरेमं स्थित एेसी खाटपर बेटी हाथम्‌ तलवार ६ ` 
काटी ओर भूरे बाख्वाटी भय देनव ( 
मृतकके उपर स्थित एसी चाुण्डाका ध्यान करे॥ ¢ 


(++... 


< 


प 


४.५ 





ल, न, ल, म 9 ऋः { | +: ९ ॐ ल > ष, य, यैः चै ९ यय ०८० ^~ ग >~ - 1 -- प त £ 
१ रा आ ककय ८:42 >~ - > जय उक 


ह. ृहत्साबरतत्म्‌ ५ 


ष. 


००५०० ५१.०५५५० 


शकुसुमे रदश इतं 


ग करोत व्चगामित्याह वागीश्वरः ॥ 
 ततद्ागवती कर ११००००० जप। दाश ( 
हः मन्त्रके न्तत | त्‌ फूटासे 
, ‡ अत्‌ १०००० होम । हीम पठार पष्यको ( 
| 3 सात्‌ २ बर +" र यष्ट 
| 3 निसको व्च करना दोय उसका = क ज 








1 


तुत्त्हनृक्‌ 
श नदद 


| 1 धको | ह ४ । 
१ मौनोमण्डलमध्यगो दयितया व 





॥ < 
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सनयः एक 
~ यि प उक 


९ __ नतन 
4 अत्याटीदपदो जपानिमतदरभमःपरेतासन ( 
4 कन्दपौ जयक्मणि प्रतिदिनं ध्येयो नरथेदश्चः ॥ (६ , 
५ कर्णताई जिसने धष खेच रक्खा है ओर ` 
‡ महादेवके उपर अपन बोरणोका प्रहार केशनेषाखा 
4 सयके यण्डठम्‌ विराजमान अर्‌ रते नामका जा 

कामदेवकी शी तिसकरके आर्टिगन करा इ ( 
५ ओर जपके पुष्पंकी समान जिसका देहं है आर 
4 मतके आसनवाछा से कामदेवका जयकामभं 


‰ थान करना ॥ । ६ 
लि यिप. ` (3 


` & जप्ता भावयत कर्दबङकघमं पुष्पं पटाशस्य वा ( 
4 इत्वा प॑चसह्षमेति नेयतं सवै मनोांछितिष्‌ ॥ ( 
4 ताम्बूलं कमं सुगन्धमथवा वं प्रदत्वाथवा ( 
3 सत्तावर्तितमेव सिद्धिसहिता कामं जगन्ोहयेत्‌ ॥ | 
‡ उपर िसे मेघको शद्धभाषसे ५००० जपै 

3 अग द्शा्च <० ° दाम करे। दीम पलाश्चके एसि 
4 तथा कदम्बकं फलंसे होम केर तो ड दती हं 
‡ ओर यदि पान या ए अथवा ओर कुछ सुगन्धित ८ 


कवक कनकृनकृककृकनृ कनक नृककृनहकरक् कर क क करक ककक् 
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०० 
. वि 
(| बृहत्साबरतन््म्‌ । ६9 ( 
५ 3 = 
१ वस्तु इनका होम करे अर्‌ इस प्रकार = वृर्‌ कर्‌ 
५ तौःसंसारभी वमे अवद्य होगा ॥ ध 
१ 4 


छ॒म्भोरायतने चतुष्पथतट नद्या दमञ्चाने गिरा 
मध्ये मन््रवरः करोति वडयगाम। महासिद्धयः। 
\ वदयाकषणमोहमन्मथम्‌न स्तम्भादयो इ ( 
4 प्रायःप्राकृतसिदय व्चगापाप्या कंवित्वादय < 
| ५ भहादेवके मठ अथवा चोराहैकं बीच च 
| ३ नदीके विनारे अथवा स्मशाने 1, इन च 
\ किसी एक स्थानम बैठकर कृरनैसे.सब 
| ` 4 सनि होय । वीकरण दता हःआकपण 
\ तथा मोहनभी होता दै विष क्या 
4 मटी प्रकार सिचि किया जाय ती इसं 
५ वाकसिदितक ही जात। ३ 
५ सीकरणप्रथीग । 

| भ नीचे रिख यंक भोजपत्रपर प 
1 पूजन करे एष्प चटा" ओर फिर रार 
| | ता राज हागा ॥ तान्नव 


नन्ता " 





ष, ( 
प 


-& 2, 

०, ड 

= तुमु ५: 
न्वत 


कतः 


कड ए का उ 


न नूनुनन नु ननू 
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जुः (ज 
ध ए = ६ 
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८.८... ४... 


8 
६ 
६९ 
£ 
[द 
ओखः जओंखः 
4 ्तविमोचनषिषि। __ _ 
नीचे लिखे यंत्रको कागजपर स्याहास ठेखन्‌ 
५ फेर उसे रहम रपेटक धृतम भिगोकर चोका ( ज 
५ मीन छीपना) देकर(चोका एक्‌ बाठिस्त मरजगह ( 
५ म र्गाना ) उस वत्तीका इस चकेमं दीपक जखाना | 


४ 


4 ञओओर फेर रोगी ( जिसपर प्रेत चदाह ) के सन्खं 


१०५५५०४५ 


५ ( प्रयोजन यह है किं रोगी देखत रहे ) एेसा कर 


| | नेसे प्रत छोडकर भागजावेगा यदि परषकौ मेत्‌ ( 


५५. 4. 


न 


4 दीपकको बञचादो ओरफेरउसको दिखाके बाठदी ६ 


| । 





2 


् 





व यक: 





= । ष 
1. बहत्साबश्तन््म्‌ । &३ ( 
६ 

| 


क यहि ६९ 
+ चटा हो तो उपर नाम श्चीका डिखना यदि शघीको ( 


3 व्रत चटा होतो उपर नाम पुषका ओर नीचे ( 


4 खक हिखना प्रयोजन यह है कि जिस पुरुषक। 
जो परत शी हो तो उस रोगी पुरुषका नाम नीचे ( 
५ ओर परतरूपिणी खीका नाम ऊपर यदि सको 
पर्ष प्रत हो तो शका नाम नीचे ओर प्रेत पुरं ( 


सा @ कड क र. {£ 
३ षका नाम उपग टिसो एसा कर यमे शेष पव | 


वत्‌ करके दिखानेसे प्रेत भागगा ॥ 
3 
य प्रतविमोचनबुडनवत । 


५०,६५ 







यःबुदुः यबुदुः 








ध 


५५. 


% 
० 
3। 


4 


| यको जुमेके दिन यदि | 
५ इसर्यत्रको चमक (दन § 
सका ीत होती देअर अपग ति 
4 परंतु नीचेडसका ओर उसवः माताका नाम्‌ एए 


। १ नकष 


| अनत्ल्क्त्तकतहकतकनव र १ 
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६५ 
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६५ 
(६५ 
९ 
८४ 
(८४ 
1 
[८४ 
|, 
६५ 
2 
६ 
(८६ 
५ 
|>, 


6) 
०2 £ 
१ 
= 
न 
द्‌ 
1 
4 
4 | 


॥, 








| ३९ (२३८ द| हान (६ 
३३८२३२३३ | चन 


३३५।३३७।३२७| ९९ 
९९ | ॥ 








१ ॥ 











इय ॒यंत्रको धाकर्‌ ( 
नसे पेदका ददं तत्वा 
आराम दगा ॥ | 


(१।४।७४८| यह यत्र दोन प्रकारक बवासी ( 


६६ इ | र (9९ प्को नाञ्च करता इ ॥ ६. 
५ ३। 


8८ ® त | 
स ह्‌ ्‌ 


४१ | २ | गवार 
| २ | ५।१ 
| अन | कुन । मट्मा 














9 
३४२गेग हो उसकं बधा ॥ | 


¢ 




















 . 3२१३३३३ यह यत्र जिसके दरवाजेपर गाद ( 
। २ ३२१२१२१दिया नावे वहां कर्हहो ॥ . 
| ३ १।२१।२१/२ ६ 
| ४; कनककदयकपाकककक फक्क 
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इस यं्रको बांधनेसे उपर वासि 
योका भय नहीं रहता जौ प्रायः खि 
यको हआ करता हे ॥ 

| दाटके ददका भत । 

५ ॐ नमो आचाय नूनाय स्वाहा ^ 

| प्रयम इस्‌ मंचको कागजप्र छिखकर कठ ' 

| मध्यका यकारपर गाडदो ओर्‌ जिस मनष्यका { 

4 दाट इलती ही उससं कहौ क यदि तुम्हारा 
दाहिनी ( सीधी) दाट इती हा तय वायं हाथकी ( 

\ अंगी अंगते पकड रो यदि बाई दाटं इसत । 
हो तब सीधे हाथमे पकड़ा अ ९ ९. म॑त्रको ( 
सातबार पटकर फेर उस काठक ८/क ६। 

4 रोगीसे कहो किं वह भ ५ ( जमीनमं ) ८ 

4 ओर फेरभी इसी, प्रकार करो सात ¶र त 

| निश्चय दाटका द जविगा ॥ ५ 

१ नीचे सखे इस य॑त्रको निसके रत निकी £ ` 

१ 1 


८ |> | 
७२ ध भ = ६ 
= ९ नहीं करेगी यत्र यहं है ॥ 


५ 













शनक दकव 


ओ 











4 <१..14549311- 1 ८15५४ ५ २ ^ 041४4 
9 1424216 न 11. ल न । । 
चव तततयवकयकतककयसफकक 


| त ग 

















५ द बरसाबरतन्वम्‌ । 
क प्ण 

(०२६ | यदि स्के उदरमं ददं होता ( 
३६२ | 0 त यह यन्‌ ब्‌ 

|| >| -|--- 6. 

(१६२९०. आरामहागा ॥ (2. 

१ द 

५ २०|७। २२  . याद्‌ ध क अत्यन्त रोवे 

५६३२४ २| तव इसको बधो ॥ ८ 

(३२४ ५ ७.9 1 

€ गल्लागकालललत 4 | ६ 

र | प] . यदि छ्डका खोटे खोटे ( 

4 [पाफता -- £ 







11 











ॐ वाक्त घाकत| याक |पाकत| +~ ~ ~ ४ 
५ याफतायाफता (्राफतः -्तर्बाधो ता नाहं इस्गा॥ ६ 
६ ६ 
१६ (~ | १. ध 
4 इाते बृहत्षाबरतन्तर समततिप्‌ । | 
५ ८ 
ध (६ 
(ॐ 
| 4. नेका [९ @ 
५ पुस्तक मिखनेका ठिकाना- ध. 
५२ ४ 
६ 


५ ग्गाविष्ण शरीङ्ृष्णदास, | सेमरा श्रीृष्णदास्‌, (` 


५ ('सक्ष्मीवेङकटेधर'छापलानाः| ““भ्रवेद्धरेश्र ” स्टम्‌ भस" 
५ कल्याण-संबई.। सेतवादी-युंबई. ( 
। ट 

ट 
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क > 

















श्रीगणेशाय नमः |! ॥ 
छीरविकरेर "स्दीप-यवाठयकी परमोपयोमी 9 
छच्छ श आश सस्त स्तक । | 


` अं विषये जान ४० । ९.° पृस अधिक इजा भारतवः || . ¢ 


|| प्रिद ३ कि, इस यन्ताठ्यदी छवी इदे एस्तय षोत्तम यर | ` 


॥1 ` "<| 


| सन्दर प्रतीत तथा गमाभित इह इ सो इ यन्वाख्यम भत्यक | 
| विषयक पुस्तयै नेषे-वदविकः वेदान्तः पुराणः षमत, न्यायः | # 
| सांसा, छन्द ज्योतिष, काव्य, अकार चम्पू, नाटक, कष्‌ | 
| वेयक, साम्पदायिक तथा स्तोवादि संस्कृत अ] दन्द भावाके | (॥ 
` || रंय प्रत्ेकं अवपरपर पिते अथे तेयार रहते हँ दत स्व | 
|| च्छता तया कागजी उत्तमता ओर जिष्दकी बधाई देशभर | - ॥ 
, || विद्यात्‌ ३. इतनी उत्तमता हनेपरभी दाम बहुत सस्ते र्वे | 


`. , (गये ई ओर कमीरानभी 'एथक काट दिया नता ३. पेषी सर-| ` ॥ 


॥ : ` एतै षिनेका विकिना- 









|| उता पाठकोंको मिरना असंभव ३ । संसृत तथा ₹िन्दीके । © 

“ | रपिकोंको अवश्य अपनी २ आवर्यकताइसार पुस्तकके + 1 

|| मगनेभे टि न कलना चादिये. एषा उत्तमः सस्ता मर शद ॥ ॥ 
(| माड दूरी नगह मिंखना असम्भव दे. ' सूचीषतर भगा देखो । | ` { 





गगाविष्णुश्रीङ्णदासः  , ` 
^“ रक्मीबेद्र््र " खपालाना, ` 
कट्याणु-मुब्‌इ 
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